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आमुख 


- -विगत कई वर्षों से हिन्दी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथों को पढ़ने और 
समझने का अवसर मिला। उनके गुण-दोषों से भी परिचित हुआ। मुझे लगा कि 
हिन्दी साहित्य के इतिहास-ग्रंथों की परम्परा-प्रा कोई सुदृढ़ पृष्ठभूमि नहीं है। 
नवीन इतिहास लेखक को कोई ऐसा प्राचीन इतिहास-ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, 
जिसमें उसके लेखक ने अपने काल के पूर्ववर्ती सम्पूर्ण साहित्य का वैज्ञानिक 
सर्वेक्षण प्रस्तुत कर दिया हो, जिससे उसकी रिक्थ पर परवर्ती लेखक को केवल 
पूर्ववर्ती इतिहासकार के अनन्तर विकसित वाङ्मय का ही मूल्यांकन करना शेष 
हो। फलतः नवीन साहित्य-इतिहास लेखक अपना काम आरंभिक युग से ही 
आरम्भ करने को बाध्य है। इसी संदर्भ में मैंने हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 
लिखने का प्रयास किया है। इतना स्पष्ट है कि अपनी अनेक विसंगतियों के बावजूद 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का हिन्दी साहित्य का इतिहास अब भी ऐसा प्रकाशपुंज 
है, जो साहित्येतिहास लेखकों का मार्गदर्शन कर रहा है। 

हिन्दी साहित्य के इतिहास के काल-विभाजन, नामकरण और मूल्यांकन 
के सम्बन्ध में विद्वानों में मत-वैभिन््य है। डॉ० बच्चन सिंह का मत है कि 
“वास्तविकता तो यह है कि एक ही कालावधि में अनेक प्रकार की साहित्यिक 
प्रवृत्तियाँ होती हैं। उनसे या तो सह-अस्तित्व होता है या टकराहट होती है।'” 
'काल-विभाजन मात्र सुविधा होता है। इतिहास-लेखक एक कालावधि को एक 
शीर्षक से बाँध देता है, इस दृष्टि से मैने उद्भव कालीन साहित्य को आदि काल 
की संज्ञा से अभिहित किया है। इस काल में वीरगाथात्मक, श्रृंगारपरक, लौकिक- 
धार्मिक आदि अनेक प्रकार का साहित्य लिखा गया है। प्रथम अध्याय में इसका 
सम्यक्‌ विश्लेषण किया गया है। 

भक्तिकाल के नामकरण पर कोई मतभेद नहीं है। डॉ० बच्चन सिंह का 
कहना है कि ' भक्तिकाल भक्तिकाल है, मध्यकाल नहीं । मध्यकाल सामान्यतः 
. जकडी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है।' इस काल में सगुण-निर्गुण नामक दो 
धाराओं में प्रचुर साहित्य लिखा गया है। 

रीतिकाल वस्तु, शैली, छंद, रस आदि की दृष्टि से अप्रने आप में एक 
स्वतंत्र काल है। इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त भक्ति, नीति और वीरता सम्बन्धी 
साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में लिखा गया है। इस युग में रचे गये साहित्य का समुचित 
मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया गया है। 
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आधुनिक काल के गत्यात्मक परिवर्तनों के कारण इसे छोटे-छोटे युगों 
में विभाजित किया गया है, जैसे-भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, 
प्रगतिवाद युग आदि। इन युगों की विशेषताओं को नये-नये प्रत्ययो के संदभों 
में परखने का प्रयास किया गया है । आशा है हिन्दी साहित्य के पाठकों के लिये 
यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी । 

जिन विद्वानों की कृतियो से मुझे सहायता प्राप्त हुई है मैं उनके प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करता हूँ। हिन्दी साहित्य के अनुभवी रचनाकार महामहिम श्री माताप्रसाद, 
राज्यपाल, अरुणाचल प्रदेश के मूल्यवान सुझावों के प्रति कृतज्ञ हूँ। 

ग्रंथ के प्रकाशन में विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी के विद्वान्‌ संचालक 
श्री पुरुषोत्तमदास मोदी ने जो उत्साह एवं सहयोग दिया है, उसके लिये 
आभारी हूँ। 

शिवरात्रि 'लाल साहब सिंह 
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विषयानुक्रम 


अध्याय १ : आदिकाल 


१. 
२. 


साहित्य का इतिहास-दर्शन 
हिन्दी-साहित्येतिहास के आधार 
काल-निर्धारण तथा नामकरण 


- आदिकाल : सीमांकन 
- परिवेश- राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, 


साहित्यिक परिस्थिति 


. सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य 


६. रासो, डिंगल एवं पिंगल 
७. आदिकाल. के प्रमुख काव्य तथा कवि-- 


८. 
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खुमान रासो (दलपति विजय), बीसलदेव रासो (नरपति नाल्ह) , 
परमाल रासो या आल्हखण्ड (जगनिक), पृथ्वीराज रासो 
(चन्दबरदाई), संदेश रासक (अद्दहमाण या अब्दुल रहमान), 
ढोला-मारू-रा दूहा (कुशललाभ या किल्लोल) 

आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ 

अमीर खुसरो, विद्यापति, नामदेव 


अध्याय २ : भक्तिकाल 


१. 
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ei) 


सीमांकन 
परिवेश-राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक 
परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति 


. भक्ति का उद्भव और विकास-- 


सम्प्रदाय-औ सम्प्रदाय, माध्व सम्प्रदाय, निम्बार्क सम्प्रदाय, रुद्र 
सम्प्रदाय, भक्ति-आन्दोलन 


!. संत-काव्य धारा--विविध सम्प्रदायो का प्रभाव, सामान्य प्रवृत्तियाँ 


प्रमुख संत और काव्य, कबीर, अन्य संत कवि 


. प्रेमाख्यान काव्य 


हिन्दी सूफी काव्य-परम्परा एवं काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ 
प्रसिद्ध कवि- मलिक मुहम्मद जायसी, मंझन, उसमान, शेखनबी 
कासिमशाह, नूर मुहम्मद 
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६. रामभक्ति साहित्य-- 


रामकथा-स्वरूप और विकास, काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
प्रसिद्ध कवि--गोस्वामी तुलसीदास, अन्य कवि 
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काव्य की सामान्य विशेषताएँ, सूरदास, नन्ददास, परमानन्ददास, 
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६. रीतिकाल के प्रमुख कवि-- १०२ 
चिन्तामणि त्रिपाठी, बिहारी, मतिराम, भूषण, घनानन्द, पद्माकर, 
अन्य कवि 
अध्याय ४ : आधुनिक काल १११-२२६ 
१. आधुनिक एवं आधुनिकता | १११ 
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समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसाफिकल सोसाइटी, नवीन शिक्षा 
४. वैज्ञानिक आविष्कार एवं प्रेस ११८ 
५. हिन्दी गद्य | ११८ 
६. भारतेन्दु युग--काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ १२० 
प्रमुख कवि--बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', प्रतापनारायण मिश्र, १२५ 
अन्य कवि 
७. द्विवेदी युग या नवजागरण एवं सुधार-काल-- १२६ 


मुख्य प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि- श्रीधर पाठक, आचार्य 


` महावीरप्रसाद द्विवेदी, अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिंऔध', 


मैथिलीशरण गुप्त, अन्य कवि 
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नामकरण, प्रवर्तन, परिभाषा एवं स्वरूप, काव्य की प्रमुख 
प्रवृत्तियाँ, छायावादी कवि--जयशंकर प्रसाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी 
“निराला', सुमित्रानन्दन पंत, महादेवी वर्मा, अन्य कवि 


. प्रगतिवाद-- 


प्रगतिवाद और प्रगतिशील, आधारभूत सिद्धान्त, पृष्ठभूमि, काव्य 

को सामान्य प्रवृत्तियाँ 

प्रयोगवाद और नयी कविता-- 

प्रमुख कवि---सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन ' अज्ञेय', गजानकन 

माधव 'मुक्तिबोध', शमशेर बहादुर सिंह एवं अन्य कवि 

प्रगतिवादी कवि--केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, 

रांगेय राघव, शिवमंगल सिंह 'सुमन', त्रिलोचन 

नयी कविता--नाम-निर्धारण, काल-निर्धारण, नयी कविता का 

प्रवर्तक, काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 

आज की कविता ' 

नवगीत 

हिन्दी कहानी-- 

परम्परागत पृष्ठभूमि, परिभाषा, हिन्दी की प्रथम मौलिक कहानी, 
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द्विवेदी युग, प्रेमचन्द युग, प्रेमचन्दोत्तर काल, नयी कहानी युग, 

साठोत्तरी युग, अकहानी, सहज कहानी, सचेतन कहानी, समान्तर 
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एकांकी 
स्वरूप और विकास--रचना-विधान 


आलोचना-- 

परिभाषा-विकास- भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, 
छायावाद एवं छायावादोत्तर आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना, 
मनो-विश्लेषणवादी आलोचना, अनुसन्धानपरक आलोचना 

नई समीक्षा 

हिन्दी गद्य की अन्य विधायें-- 

जीवनी साहित्य, पत्र-साहित्य, संस्मरण और रेखाचित्र, रिपोर्ताज, 
गद्य काव्य एवं अन्य विधायें 
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अध्याय १ 


आदिकाल 
साहित्य का इतिहास-दर्शन 


सामान्यतः ' इतिहास' शब्द से राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास का ही 
बोध होता है किन्तु वास्तविकता यह है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं 
है, जिसका इतिहास से सम्बन्ध न हो। अत: साहित्य भी इतिहास से असम्बद्ध 
नहीं है। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं तथा मानवीय क्रिया- 
कलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते 
हैं। साहित्यिक रचनाएँ साहित्यकारो की सर्जनात्मक क्रियाओं और प्रवृत्तियों की 
सूचक होती हैं, अत: उनके इतिहास को समझने के लिए उनके रचयिताओं तथा 
उनसे सम्बन्धित स्थितियों, परिस्थितियों और परम्पराओं को समझना भी 
आवश्यक होता है। प्रारम्भ में साहित्य के इतिहास में रचनाओं तथा रचनाकारों 
का स्थूल परिचय ही पर्याप्त होता था, किन्तु धीरे-धीरे साहित्येतिहास के 
दृष्टिकोण में सूक्ष्मता एवं गम्भीरता आती गयी। साहित्य का इतिहास अपने 
व्यापक रूप में प्रत्येक परिवर्तन-क्रिया का विवरण है। प्रत्येक काल की अपनी 
अलग भावना एवं विचारधारा होती है। उसी के प्रामाणिक अध्ययन का नाम 
साहित्य के इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 
इतिहास में जनता की चित्तवृत्तियों की परम्परा के साथ साहित्य-परम्परा का 
सामंजस्य दिखाना ही “साहित्य का इतिहास' माना है। उनका मत है, “जब कि 
प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब होता 
है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ 
साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अन्त तक इन्हीं 
चित्तवृत्तियों की परम्परा को परखते हुए साहित्य परम्परा के साथ उनका सामंजस्य 
दिखाना ही 'साहित्य का इतिहास' कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ 
राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती 
है। अत: कारण-स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित्‌ दिग्दर्शन भी साथ ही साथ 
आवश्यक होता है।” 


अस्तु, संक्षेप में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार सामान्य इतिहास का 
वैज्ञानिक अध्ययन विकासवाद के आधार पर सम्भव है, उसी प्रकार साहित्य के 
इतिहास की भी वैज्ञानिक व्याख्या के लिए विकासवादी सिद्धान्तो का आधार ग्रहण 
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र हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 


करना आवश्यक है; क्योंकि परम्परा और युगीन वातावरण के अन्तर्विरोध से 
उत्पन्न द्वन्द्व ही साहित्य के विभिन्न आन्दोलनों, उसकी धाराओं और प्रवृत्तियों 
को गति देता हुआ साहित्य की विकास-प्रक्रिया को संचालित करता है। डॉ० 
नगेन्द्र का मत है कि साहित्येतिहास की विकासवादी व्याख्या के लिए उन सभी 
तथ्यों पर विचार करना आवश्यक हे, जो साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं उससे 
सम्बन्धित पूर्व परम्परा, युगीन वातावरण, द्वन्द्व के स्रोत, अभीष्ट लक्ष्य आदि पर 
प्रकाश डालते हैं।' न 


हिन्दी-साहित्येतिहास के आधार 


साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने के दो प्रधान आधार हैं। एक तो 
कविकृत ग्रंथों, उनकी रचनाओं के संग्रहो और सम्पादकों तथा कवियों द्वारा 
आत्म-निवेदन के आधार पर साहित्य का अध्ययन किया जा सकता है। वास्तव में 
कवि को कृति या कृतियों का अध्ययन करना ही एक युगविशेष के जीवन की 
प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है। कवि कौ रचनाओं का सम्बन्ध इतिहास, 
राजनीति, धर्म, समाज आदि सभी पक्षों से हो सकता है। साहित्य विषयक इस 
प्रकार की सामग्री अन्तःसाक्ष्य के रूप में मानी जाती है। दूसरा अन्तःसाक्ष्य के 
अतिरिक्त अन्य साधनों से मिली हुई सामग्री बाह्य साक्ष्य के रूप में मानी जाती है। 
बाह्य साक्ष्य से तात्पर्य स्वयं रचयिताओं की रचनाओं को छोड़कर उनके सम्बन्ध 
में अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री। डॉ० नगेन्द्र ने हिन्दी-साहित्येतिहास 
के लेखन के आधार को पाँच वर्गों में विभक्त किया है-(१) साहित्यकारों की 
प्रकाशित एवं अप्रकाशित रचनाएँ; (२) साहित्यकारों तथा साहित्यिक रचनाओं 
का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियाँ; (३) साहित्य के विभिन्न अंगों, रूपों, 
धाराओं तथा 'प्रवृत्तियो की व्याख्या से सम्बन्धित आलोचनात्मक एवं 
अनुसन्धानपरक ग्रंथ, (४) प्राचीन साहित्यकारो के काल-निर्धारण तथा रचना- 
काल के निर्णय में योग देने वाली ऐतिहासिक सामग्री जैसे-शिलालेख, 
वंशावलियाँ, प्रामाणिक उल्लेख आदि, (५) विभिन्न युगों की आन्तरिक और 
बाह्य परिस्थितियों तथा स्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री । 


प्रथम वर्ग के अन्तर्गत आने वाली प्रकाशित रचनाओं की उपलब्धि तो 
विशेष कठिन नहीं है, किन्तु अप्रकाशित सामग्री अवश्य दुष्कर है। नागरी प्रचारिणी 
सभा तथा अन्य कई साहित्यिक संस्थाएँ, इस कार्य में वर्षों से लगी हुई हैं और 
उनके द्वारा उपलब्ध रचनाओं का विवरण खोज-रिपोर्ट में प्रकाशित होता है। 
दुर्भाग्य (से इस प्रकार की सहस्राधिक रचनाएँ अभी तक अप्रकाशित पड़ी हुई 
हैं| द्वितीय वर्ग को प्राचीन रचनाओं में 'दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता', “चौरासी 


1. डॉ० नगेन्द्र (सं०) "३ ' हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पूर्वपीठिका, पृ० ४३ 
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वैष्णवन की वार्ता', ' भक्तमाल', “गुरु ग्रंथ साहब', ' भक्त नामावली', ' श्रृंगार- 
संग्रह' आदि उल्लेखनीय हैं। इनका रचना-काल सत्रहवीं शती से लेकर उन्नीसर्वी 
शती के अन्त तक का है तथा इनसे प्राचीन और मध्यकालीन कवियों और काव्यों 
के सम्बन्ध में विभिन्न तथ्यों का पता चलता है। जहाँ तक आधुनिक काल के 
साहित्य का परिचय देने वाले ग्रंथों की बात है, डॉ० माताप्रसाद गुप्त, डॉ० 
प्रेमनारायण टण्डन तथा अन्य कई लेखकों द्वारा समकालीन लेखकों और उनकी 
रचनाओं के वृत-संग्रह निर्देशिकाओं के रूप में प्रकाशित हुए हैं, जो इतिहास- 
लेखक के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।' 


कालं-निर्धारण तथा नामकरण 


हिन्दी साहित्य के काल-विभाजन और उसके नामकरण की समस्या 
विवादास्पद है। यद्यपि हिन्दी साहित्य लगभग १२०० वर्ष अर्थात्‌ ७७५ ई० से 
लिखा जाने लगा था, तथापि उसके इतिहास-लेखन का कार्य आधुनिक काल 
में लगभग १५० वर्षों पूर्व प्रारम्भ हुआ, वह भी विदेशी लेखकों द्वारा। प्राचीन 
काल के कुछ कवियों ने अपने सम्बन्ध में कुछ कहा है, अथवा पूर्ववर्ती कवियों 
का वर्णन किया है, किन्तु एक तो यह सब कार्य स्फुट रूप से हुआ, दूसरे उनसे 
साहित्य की प्रगति और प्रवृत्तियों का परिचय प्राप्त नहीं होता। इसलिए साहित्य 
का इतिहास लिखते समय उनसे सहायता अवश्य मिलती है, किन्तु स्वयं अपने 
में बे इतिहास नहीं हैं। वस्तुतः भारत में साहित्य के इतिहास-लेखन की वह 
परम्परा ही न थी, जो पश्चिम में पायी जाती है। 


प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान्‌ गार्सा द तासी एवं भारतीय विद्वान्‌ शिवसिंह सेंगर 
हिन्दी-साहित्य के सर्वप्रथम इतिहासकारो में से थे, किन्तु इन दोनों दिद्वानों ने 
सुसंगत काल-विभाजन नहीं किया था। काल-विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास सर 
जार्ज एब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ 
हिन्दुस्तान में किया। ग्रंथ के नाम से यह आभास नहीं होता कि यह हिन्दी 
साहित्य का इतिहास है, अत: ग्रियर्सन को प्रस्तावना में इसकी पूरी व्याख्या करनी 
पडी है। उन्होंने सबसे बडी भूल यह की थी कि अपभ्रंश साहित्य को हिन्दी- 
साहित्य के अन्तर्गत स्वीकार कर उसका लेखन आठवीं सदी के आरम्भ से माना 
था और उसे चारण-काल कहा था किन्तु हिन्दी साहित्य के इस इतिहास-ग्रंथ 
का ऐतिहासिक महत्व है। यह हिन्दी साहित्य के इतिहास की नींव का वह पत्थर 
है, जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित 
किया। १ 


इस क्षेत्र में ग्रियर्सन के उपरान्त मिश्र बन्धुओं द्वारा लिखा गया 'मिश्रबन्धु 
१. डॉ० नगेन्द्र (सं०) : हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० ५४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४ हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 


विनोद' दूसरा उल्लेखनीय इतिहास है। इन्होंने भी ग्रियर्सन का ही अनुकरण करते 
हुए हिन्दी साहित्य का आरम्भ आठवीं सदी से माना और मध्यकाल तक के 
साहित्य का विभाजन 'आरम्भिक काल', ' माध्यमिक काल' में किया । इन्होंने 
शुक्ल जी के रीतिकाल को ' अलंकृत काल', रीतिकाल के उत्तरार्द्ध को “परिवर्तन 
काल' और आधुनिक काल को “वर्तमान काल' माना। कतिपय असंगतियों एवं 
न्यूनताओ के रहते हुए भी मिश्रबन्थु यथार्थ के अधिक नजदीक पहुँच गये थे। 


मिश्रबन्धु विनोद के पश्वात्‌ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का हिन्दी साहित्य का 
इतिहास सामने आया । शुक्ल जी का मत है कि जिस काल-खण्ड के भीतर किसी 
विशेष प्रकार की रचनाओं को प्रचुरता दिखायी पडे तो उसका नामकरण उन्हीं 
रचनाओं में प्रदर्शित प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किया जाय। शुक्ल जी ने स्पष्ट 
लिखा है, 'इस प्रकार प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा 
सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि शेष 
दूसरे ढंग.की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें, वह परिमाण 
में प्रथम के बराबर न होगी ।........दूसरी बात है--प्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल 
के भीतर एक ही ढंग के बहुत अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ चले आते हैं, उस ढंग की 
रचना उस काल के लक्षण के अन्तर्गत मानी जायेगी।........प्रसिद्धि भी किसी 
काल की लोक-प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर 
काल-विभाग का नामकरण किया गया है।' 


अपनी उपर्युक्त स्थापनाओं के आधार पर शुक्ल जी ने हिन्दी साहित्य के 
इतिहास का काल-विभाज॑न चार भागों में इस प्रकार किया है-- 


१. आदि काल -- (वीरगाथाकाल, संवत्‌ १०५०-१३७५) 
२. पूर्व मध्यकाल -- . (भव्तिकाल, संवत्‌ १३७५-१७००) 
३. उत्तर मध्यकाल -- (रीतिकाल, संवत्‌ १७००-१६००) 
४. आधुनिक काल -- (गद्यकाल, संवत्‌ १६०० से अद्यावधि) 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने आदिकाल में वीरगाथाओं की प्रमुखता को ध्यान 
में रखकर इसे “वीरगाथाकाल' के नाम से भी अभिहित किया। शुक्ल जी ने 
नामकरण के सम्बन्ध में तीन प्रमुख बातों का ध्यान दिया है--(अ) वीर गाथात्मक 
ग्रंथों की प्रचुरता (आ) जैनों द्वारा प्राचीन ग्रंथों को धार्मिक साहित्य घोषित करके 
उसे रचनात्मक साहित्य की परिधि से निकाल देना और इसी प्रकार नाथों और 
सिद्धों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य में स्थान न देना, (इ) मुख्य बात उन रचनाओं 
की है, जिनमें भिन्न-भिन्न विषयों पर फुटकर दोहे मिलते हैं, किन्तु उनसे किसी 
विशेष प्रवृत्ति की निर्मिति न हो सकना। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथाकाल का 
नामकरण करते समय निम्नलिखित रचनाओं का उल्लेख किया है-- 
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आदिकाल ५ 


१. विजयपाल रासो - (नल्ल सिंह, संवत्‌ १३५५) 
२. हम्मीर रासो ¬ (शारङ्गधर, संवत्‌ १३५७) 
३. कीर्तिलता ¬ (विद्यापति, संवत्‌ १४६०) 
४. कीर्तिपताका ¬ (विद्यापति, संवत्‌ १४६०) 


उपर्युक्त चारों पुस्तकें अपभ्रंश भाषा में लिखी गई हैं। देशी भाषा काव्य 
की आठ पुस्तकों का नाम निम्नलिखित है:-- 


१. खुमान रासो ¬ (दलपति विजय, संवत्‌ ११८०-१२०५) 
२. बीसलदेव रासो - (नरपति नाल्ह, संवत्‌ १२६२) 
३. पृथ्वीराज रासो ¬ (चन्दबरदाई, संवत्‌ १२२५-१२४६) 
४. जयचन्द प्रकाश ¬ (भट्ट केदार, संवत्‌ १२२५) 
५. जय मयंक जस 

चन्द्रिका ¬ (मधुकर, संवत्‌ १२४०) 
६. परमाल रासो ¬ (आल्हा का मूल जगनिक कृत, 

संवत्‌ १२३०) 

७. खुसरो की पहेलियाँ - (अमीर खुसरो, संवत्‌ १२३०) 
८. विद्यापति पदावली - (विद्यापति, संवत्‌ १४६०) 


उपर्युक्त पुस्तकों में से विजयपाल रासो, खुमान रासो और बीसलदेव रासो 
परवती काल की रचनाएँ सिद्ध हो चुकी हैं; जयचन्द प्रकाश, जय 
मयंकजसचद्भिका, हम्मीर रासो “नोटिस मात्र' हैं; विद्यापति पदावली एवं 
कीर्तिपताका ये दो कृतियाँ प्रेम, श्रृंगार एवं भक्ति रस से ओतप्रोत हैं। खुसरो 
की पहेलियों की वीरगाथात्मक प्रवृत्ति से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। पृथ्वीराज 
रासो और परमाल रासो अर्द्ध प्रामाणिक रचनायें सिद्ध हो चुकी है । दूसरी बात 
यह है कि शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों को धार्मिक कहकर छोड़ दिया था, उन्हें 
तथा कुछ नव्यप्रापत ग्रंथों को भी अब साहित्य-परिधि में समाविष्ट कर लिया 
गया है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के कथनानुसार धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक 
उपदेश होना काव्य का बाधक नहीं समझा जाना चाहिये, अन्यथा हमें संस्कृत 
की रामायण, महाभारत, भागवत एवं हिन्दी के रामचरितमानस, सूरसागर आदि 
साहित्यिक सौन्दर्य संवलित अनुपम ग्रंथ-रलों को भी साहित्य की परिधि से बाहर 
रखना पड़ जाएगा। 0 

डॉ० हरिवंश कोछड़, डॉ० धर्मवीर भारती एवं डॉ० रांगेय राघव ने अपने 
शोध-प्रबन्धो में क्रमशः जैन-मुनियों, बौद्ध-सिद्धो और नाथ योगियों की कृतियों 
के वर्णन-विवेचन द्वारा सिद्ध कर दिया है कि उन सभी का महत्व किसी भी 
रूप में कम नहीं है। अतः आचार्य शुक्ल द्वारा दिया गया नाम वीरगाथाकाल 
एकदम अपर्याप्त है। वह आदिकाल की शेष रचनाओं का रंचमात्र भी प्रतिनिधित्व 
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ष । हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 
नहीं कर पाता है। अत: इस काल का नामकरण ' आदिकाल' ही उपयुक्त ठहरता 


है। 
डॉ० श्यामसुन्दर दास ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ हिन्दी भाषा और साहित्य 

के 'साहित्य' भाग में काल-विभाजन का अद्भुत मार्ग अपनाया है। इन्होंने काल- 
विभाजन तो शुक्ल जी के अनुसार ही किया है, परन्तु विवेचन करते समय यह 
मौलिकता दिखायी है कि हिन्दी-साहित्य की प्रत्येक प्रधान प्रवृत्ति का विकास 
एवं इतिहास--आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक का--एक साथ प्रस्तुत 
कर दिया है। अगर ऐसा ही करना था तो सम्पूर्ण इतिहास को चार कालों में 
विभाजित कर उसे विभिन्न सीमावधियों में क्यों बाँधा गया? उन्होंने आधुनिक 
. काल को 'नवीन काल' नाम दिया है। 

` पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य के इतिहास को 
बीज-वपन, अंकुरोद्भव तथा पत्रोद्गम काल के नाम से तीन भागों में विभक्त 
किया है। द्विवेदी जी ने आदिकाल को 'बीज वपन काल' के नाम से अभिहित 
किया है, परन्तु यह नाम समीचीन दिखायी नहीं पड़ता। साहित्यिक प्रवृत्तियों की 
दृष्टि से इसे उक्त नाम से पुकारना असंगत है, क्योंकि इस काल में प्राय: अपने 
पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढ़ियों और परम्पराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह 
हुआ है। साथ-साथ कुछ नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी उद्भव हुआ, जो 
अपने समुचित विकसित रूप में हैं। 


डॉ० रामकुमार वर्मा ने हिन्दी-साहित्य का/आलोचनात्मक इतिहास में 
आदिकाल को दो भागों में बाँटा है और दोनों का नामकरण अलग-अलग किया 
है-- सन्धिकाल' और ' चारणकाल'। डॉ० वर्मा ने आदिकाल के पूर्वार्ध को भाषा 
तथा साहित्य की स्थिति की दृष्टि से 'सन्धिकाल' और उत्तरार्द्ध को काव्य के 
कर्त्ताओं की दृष्टि से “चारणकाल' नाम दिया है। डॉ० वर्मा के इस प्रकार के 
नामकरण से भी विद्वानों ने असहमति प्रकट की है। समीक्षकों ने निम्नलिखित 
तर्क प्रस्तुत किये हैं 
(क) 'सन्धिकाल' नाम अपने में अस्पष्ट है। वह बौद्ध-सिद्धों, योगी- 
नाथों तथा जैन-मुनियों की रचनाओं का प्रतिनिधित्व कर पाने में 
असमर्थ है। 


(ख) उस युग के समस्त प्रकार के राजस्थानी साहित्य के कर्त्ता चारण 
नहीं थे। 

(ग) 'चारणकाल' के अन्तर्गत डॉ० वर्मा ने जिन रचनाओं को लिया है, 
चे आदिकाल की सीमा के अन्तर्गत नहीं आती.हैं। वे अधिकांशतः 
१६वीं शताब्दी से लेकर १६वीं शताब्दी तक की रचनायें हैं। 
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आदिकाल ७ 


महापंडित राहुल ने आदि काल को 'सिद्ध सामन्त युग' के नाम से 
अभिहित किया है और उसको पूर्वा पर सीमाएँ ८वीं शती से १३वीं शती तक 
निर्धारित की हं। उन्हें इस काल के साहित्य में दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर 
हुई है-सिद्धो की वाणी और सामन्तो को स्तुति। विद्वानों ने इस नाम से भी 
असहमति प्रकट की है। उनके तर्क निम्नलिखित हैं: 


(अ) आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार 'सिद्ध-सामंत युग' नाम | 
के द्वारा लोकिक रस की उन रचनाओं का कुछ भी आभास नहीं 
मिल पाता है, जो परवर्ती-काव्य में व्यापक रूप से प्रकट हुई हैं। 

(ब) यह नाम जेन-मुनियों की रचनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर 
पाता है। 


(स) सांकृत्यायन जी का यह नामकरण भाषाशास्त्रीय दृष्टि से 
अवैज्ञानिक हे। उस काल को अपभ्रंश भाषा का पूर्ण यौवन काल 
कहा जा सकता है। राहुल जी ने पुरानी हिन्दी और अपभ्रंश को 
एक ही कह दिया है, जो भ्रान्ति के सिवाय और कुछ नहीं । 


आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत काल के साहित्य को ' अन्तर्विरोधों' 
का साहित्य कहा है, किन्तु घूम फिर कर उन्होंने इस काल को आदिकाल के 
नाम से पुकारा है परन्तु आचार्य द्विवेदी ने यह भी स्वीकार किया है कि 
' आदिकाल' से आने वाला आदि शब्द सबसे अधिक खतरनाक है। उन्होंने लिखा 
है, “वस्तुतः हिन्दी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि 
करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई 
आदिम मनोभावापन्न, परंपराविनिर्मुक्त, काव्य-रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल 
है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परम्परा-प्रेमी, रूढिग्रस्त और सजग 
और सचेत कवियों का काल है।......यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहें 
तो यह नाम बुरा नहीं है।'' उनके “बुरा नहीं है' शब्दों से अद्ध स्वीकृति ही 
ध्वनित होती है। हि अल 

डॉ० बच्चन सिंह ने आदिकाल को ' अपभ्रंश काल : जातीय साहित्य का 
उदय” कहना अधिक संगत माना है। उनका मत है कि ' आदिकाल' नाम भ्रामक 
है। ''इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। उस काल में अपभ्रंश 
काव्य का प्राधान्य था। यद्यपि रासो काव्य की अप्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है 
फिर भी उससे राजस्थानी के उदय का अन्दाज लगाया जा सकता है। सूर-पूर्व 
ब्रजभाषा की मामूली कृतियों का पता लगा है, पर प्रामाणिक रूप से तीन ही 
बोलियों का उदय देखा जा सकता है-मैथिली, अवधी और खड़ी बोली का। 
पहले के प्रयोक्ता विद्यापति हैं, दूसरे के मुल्ला दाऊद और तीसरे के अमीर खुसरो। 
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| ८ हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 


अतः इस काल को 'अपभ्रंश काल : जातीय साहित्य का उदय' कहना अधिक 
संगत प्रतीत होता है।'” 

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 'आदिकाल' ही ऐसा नाम है जिसे 
किसी-न-किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है तथा जिसमें 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचारणा, शिल्प-भेद आदि से सम्बद्ध 
सभी गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता 
है, जिस पर आगे का साहित्य खड़ा है। भाषा की दृष्टि से हम इस काल के 
साहित्य में हिन्दी के आदि-रूप का बोध पा सकते हैं, तो भाव की दृष्टि से 
इसमें भक्तिकाल से आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम 
बीज खोज सकते हैं। जहाँ तक रचना-शैलियों का प्रश्‍न है, उनके भी वे सभी 
रूप, जो परवर्ती काव्य में प्रयुक्त हुए, अपने आदि-रूप में मिल जाते हैं। इस 
काल की आध्यात्मिक, शृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप 
परवर्ती साहित्य में मिलता है। अतः ' आदिकाल' ही सबसे अधिक उपयुक्त एवं 
व्यापक नाम है। डॉ० नगेन्द्र का मत है कि जो साहित्य इस कालावधि में लिखा 
गया है, उसमें सामन्तीय और धार्मिक तत्वों का प्राधान्य होने पर भी कथ्य और 
माध्यम के रूपों की ऐसी विविधता और अव्यवस्था है कि किसी एक प्रवृत्ति 
के आधार पर उसका सही नामकरण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में 
आदिकाल-जैसा निर्विशेष नाम, जो भाषा और साहित्य की, आरम्भिक अवस्था- 
मात्र का द्योतन करता है, विद्वानों को अधिक मान्य है-और मैं समझता हूँ कि 
इसका कोई विकल्प नहीं है।' डॉ० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय का भी विचार है कि 
इस काल में उपलब्ध विपुल सामग्री से हिन्दी-साहित्य के परवती काव्य-रूपों 
और भाषा-रूपों का विकास हुआ। 'आदि' से तात्पर्य केवल हिन्दी भाषा और 
साहित्य (काव्य-रूपों और शैली) का 'आदि' है। इस दृष्टि से यह नाम ठीक 
जान पड़ता है 


आदिकाल : सीमांकन 


प्रस्तुत काल के साहित्य की पूर्वापर सीमा को निर्धारित करने का प्रश्‍न 
भी कुछ कम विवादास्पद नहीँ है। आचार्य शुक्ल ने इस काल का आरम्भ सं० 
१०५० और अन्त सं० १३७५ (६६३ से १३१८ ई० तक) माना है। महापण्डित 
राहुल सांकृत्यायन ने ८वीं शती की अपप्रंशों को पुरानी हिन्दी कह कर अपने 


१. डॉ० बचन सिंह : हिन्दी-साहित्य का दूसरा इतिहास, भूमिका, पृ० & 
२. डॉ० नगेन्द्र : हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० ६० 
३. डॉ० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय : हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० ५५ 
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आदिकाल द 
सिद्ध सामन्त युग का आरम्भ इसी काल से मान लिया और इस काल कौ अपर 
सीमा १३वीं शती मानी। डॉ० ग्रियर्सन ने आदिकाल की अन्तिम सीमा १४०० 
ई० तक माना है। मिश्रबन्धुओं ने एतदर्थ १३८६ ई० का वर्ष स्वीकार किया है। 
डॉ० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' इसे १३४३ ई० तक ले गये हैं। अधिकांश 
इतिहासकार शुक्ल जी से सहमत हैं। यह ठीक है कि शुक्ल जी ने विद्यापति 
को आदिकाल के अन्तर्गत रखा है; पर विद्यापति का रचना-काल १३७५ ई० 
से १४१८ ई० के मध्य माना जाता है और इस दृष्टि से आदिकाल की अन्तिम 
सीमा १४१८ ई० निर्धारित की जा सकती है; किन्तु इसमें भी नहीं कि भवितकाल 
में जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ, उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही पूर्ण 
हो चुकी थी। अतः विद्यापति को भक्तिकाल में रखकर चौदहवीं शताब्दी के 
मध्य को आदिकाल की अन्तिम सीमा मानना ही समीचीन होगा। दूसरे शब्दों 
में, शुक्ल जी द्वारा निर्धारित १३१८ ई० के बाद भी दो-तीन दशाब्द तक 
आदिकालीन साहित्य-सामग्री का प्रसार माना जा सकता है। अत: हिन्दी साहित्य 
के इतिहास के सीमांकन को हम निम्नलिखित रूपों में विभक्त कर सकते हैं- 

१. आदिकाल (सन्‌ १०००-१४०० ई०)। 
२. मध्यकाल (सन्‌ १४००-१८५० ई० तक) | 
(अ) पूर्व मध्यकाल (भक्ति साहित्य) (१४००-१६५० ई०) 
(ब) उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल) (सन्‌ १६५०-१८५० ई०) 
३. आधुनिक काल (सन्‌ १८५० से अब तक) । 
(अ ) हिन्दी-गद्य (आरम्भ) (सन्‌ १८५०-१८५७ ई०) 
(ब) भारतेन्दु काल (पुनर्जागरण) (१८५७-१६०० ई०) 
(स) द्विवेदी -काल-जागरण-सुधारकाल (१६००-१६१८ ई०) 
(द्‌) छायावाद काल (१६१८-१६३६ ई० तक) 
(य) छायावादोत्तर काल (१६३६ से अब तक) 
(क) प्रगतिवाद (१६३६ से १६४२ ई० तक) 
(ख) प्रयोगवाद नयी कविता (१६४२-१६५३ ई०) 
(ग) नवलेखन काल (१६५३ से अब तक) 
आदिकाल : युग की पृष्ठभूमि 
साहित्य मानव-समाज की भावात्मक स्थिति और गतिशील चेतना की, 


अभिव्यक्ति है। अतः उसके प्रेरक तत्व के रूप में मनुष्य के परिवेश का बहुत 
महत्व है। इसी दृष्टि से आदिकालीन साहित्य के इतिहास के साथ तत्कालीन 
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१० हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 
राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थितियों को जानना अपेक्षित है। 


राजनीतिक स्थिति 

भारतीय इतिहास का यह युग राजनीतिक दृष्टि से गृह-कलह, पराजय एवं 
अव्यवस्था का काल है। एक ओर तो इस युग का क्षितिज विदेशी आक्रमणों के 
भयावह मेघों से आच्छादित रहा और दूसरी ओर रजवाड़ों की पारस्परिक भीतरी 
कलह घुन के समान इसे खोखला करती रही। सम्राट्‌ हर्षवर्द्धन (सन्‌ ६०६ से ६४३ 
ई०) को मृत्यु के पश्चात्‌ उत्तरी भारत से केन्द्रीय शक्ति का हास हो गया और 
राजसत्ता डाँवाडोल हो गयी। नवोदित इस्लाम का प्रचार करने के लिए सन्‌ ७१०- 
७११ ई० में मुहम्मद इब्न-कासिम ने सिन्ध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। 
राजा दाहिर पराजित हो गया, क्योंकि वहाँ के जाटों ने उसके अभद्र व्यवहार के 
कारण उसका साथ न देकर आक्रमणकारियों का साथ दिया। सन्‌ ७३६ ई० में 
तत्कालीन अरब सेनापति ने सिन्ध से कच्छ, दक्खिनी मारवाड, उज्जैन और उत्तरी 
गुजरात को ध्वस्त कर दक्षिणी गुजरात में प्रवेश किया। वहाँ चालुक्य सेनापति ने 
अरब सेना का पूर्णतया संहार किया। अरब सिन्ध तक ही सीमित रहे। 


बारहवीं-तेरहवीं सदी में मध्यदेश में हिन्दुओं के कई शक्तिशाली राज्य 
थे। इन राज्यों ने मुस्लिम-आक्रान्ताओ का डट कर सामना किया, परन्तु एकाकी 
रूप में ही, इसलिए एक-एक कर पराजित और नष्ट होते चले गये। पृथ्वीराज 
चौहान, जयचन्द गहरवार, परमर्दिदेव आदि परस्पर भी लड़ते थे और विदेशियों 
से भी। परिणाम सबका विनाश ही निकला। 


आदिकाल के इस युद्ध प्रभावित जीवन में कहीं भी सन्तुलन नहीं था। 
अराजकता, गृह-कलह, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध के वातावरण में यदि एक 
कवि आध्यात्मिक जीवन को बातें करता था, तो दूसरा मरते-मरते भी जीवन का 
रस भोग लेना चाहता था। कुछ ऐसे भी कवि थे, जो तलवार के गीत गाकर गौरव 
के साथ जीना चाहते थे। यही इस काल की राजनीतिक परिस्थितियों की एक 
विचित्र देन है, जिसके फलस्वरूप यदि स्त्री-भोग, हठयोग से लेकर आध्यात्मिक 
पलायन और उपदेशों तक का साहित्य एक ओर लिखा गया, तो दूसरी ओर ईश्वर 
को लोक-कल्याणकारी सत्ता में विश्वास करने, लड़ते-लड़ते जीने और संसार को 
सरस बनाने की भावना भी साहित्य-रचना के मूल में सन्निहित हुई।' 


धार्मिक स्थिति 
ईसा की ८वीं शताब्दी से १२वीं शताब्दी तक भारतीय संस्कृति के मूलभूत 
सिद्धान्तो में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था, किन्तु उसकी बाह्य रूपरेखा बहुत- 


१. डॉ० नगेद्ध : हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० ३८ 
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आदिकाल ११ 


कुछ बदल गयी थी। धर्म भारतीय संस्कृति का एक अपरिहार्य अंग है। हर्ष के 
समय में यदि बौद्ध धर्म राज्य के संरक्षण से फूल-फल रहा था, तो साधारण जनता 
में ब्राह्मण धर्मान्तर्गत पौराणिकता के प्रति आस्था उत्पन्न हो गयी थी। ब्राह्मण धर्म 
पाशुपत (शैव), वैष्णव और शाक्त आदि धार्मिक और दार्शनिक सम्प्रदायो में 
विभक्त हो रहा था। राजा औरं प्रजा के विभिन्न दृष्टिकोणो के फलस्वरूप 
सांस्कृतिक शिथिलता उत्पन्न होना अनिवार्य था। इस काल में भारतीय जीवन में 
विभिन्न धार्मिक मत-मतान्तरों का प्रचार था। वैसे तो भारतीय संस्कृति का 
दृष्टिकोण समन्वयात्मक रहा है और अनेकता में अन्तर्निहित एकता पर उसने बल 
दिया है, तो भी विभिन्न धार्मिक परम्पराओं से शिथिलता और मत-वैभिन्य तो 
उत्पन्न होता ही है। 


इस समय वैदिक एवं पौराणिक धर्म के विविध रूपों के साथ-साथ बौद्ध 
* धर्म तथा जैन-धर्म भी अपने वास्तविक आदर्शो से दूर हरते जा रहे थे, जिससे 
धर्म में बाह्याडम्बरो का ही समावेश अधिक मात्रा में हो रहा था। शंकरांचार्य 
के प्रबल प्रहारों से बौद्ध धर्म को अत्यधिक आघात पहुँचा और वह अब जन्त्र, 
मन्त्र, तन्त्र की सिद्धियों के चक्र में ही पड़कर रह गया। उसने महायान, वज्रयान, 
सहजयान और मन्त्रयान आदि कई रूप धारण किये। 


वेष्णवों के पाँचरात्र, शैवों के पाशुपत, कालमुख, कापालिक और 
रसेश्वरादि सम्प्रदायों में भी बौद्ध सम्प्रदायों की पूजा-पद्धति का अनुकरण होने 
लगा। जैन सम्प्रदाय में भी इसी तान्त्रिक वामाचार-पद्धति का प्रचार हुआ। इस 
प्रकार समाज का बहुसंख्यक उस वामाचार एवं विकृत धर्म का शिकार हो गया 
था। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया समाज के पिछड़े वर्ग में व्याप्त थीं। नाथ योगियों ने 
बहुत-कुछ वज्रयानियों की तान्त्रिक उपासना-पद्धति को अपनाया, किन्तु कालान्तर 
में गुरु गोरखनाथ ने इस सम्प्रदाय में योग को प्रतिष्ठा की, जिसमें संयम और 
आचार के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। 


कुल मिलाकर विभिन्न धर्मों के मूल रूप लुप्त हो चले थे तथा यह कहना 
कठिन हो गया था कि किसी धर्म की निश्चित साधना-पद्धति का स्वरूप क्या 
था। इसी समय दक्षिण भारत से एक दार्शनिक लहर अवश्य आ रही थी, जिसके 
प्रवर्तक शंकराचार्य थे। उनके अट्वैतवाद का प्रचार उत्तर भारत को एक नया प्राण- 
वायु दे रहा था। रामानुज, निम्बार्क आदि आचायोँ ने ज्ञान और भवितप्रधान 
आध्यात्मिकता का प्रसार किया, किन्तु जन-जीवन पर पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त 
से पूर्व उसका प्रभाव अधिक गहरा रंग नहीं ला सका। जन-मानस पर गहरा 
असन्तोष, क्षोभ तथा भ्रम छाया हुआ था। कवियों ने इसी मानसिक स्थिति के 
अनुरूप खण्डन-मण्डन, हठयोग, वीरता एवं शृंगार का साहित्य लिखा।' 

१. डॉ० नगेन्द्र : हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ? ४० 
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१२ हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 


सामाजिक स्थिति 

तत्कालीन राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का देश की सामाजिक 
परिस्थितियों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था। जाति-व्यवस्था गुण और 
कर्म के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर निरूपित की गयी। एक जाति 
अनेक उपजातियों में विभक्त हो गयी। अल्बरूनी ने लिखा है, ''उन्हें (हिन्दुओं 
को) इस बात की इच्छा नहीं होती कि जो वस्तु एक बार भ्रष्ट हो गयी है 
उसे शुद्ध करके फिर ले लें।'' उस समय के रूढिग्रस्त धर्म के समान समाज 
भी रूढिग्रस्त हो चुका था। नारियाँ भी शौर्य-प्रदर्शन में पुरुषों से कम न थीं। 
जौहर उनके आत्म-बलिदान और शौर्य का प्रतीक था। राजाओं का जीवन विलास 
भरा था। उनका अधिकांश समय उपपत्नियो के साथ रंगरेलियों में व्यतीत होता 
था। राजकुमारों को बचपन से ही राजनीति, तर्कशास्त्र, काव्यशास्त्र, नाटक, 
गणितशास्त्र एवं कामशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। नारियों के सम्बन्ध में 
तत्कालीन समाज की धारणा अच्छी नहीं थी। उसे केवल भोग और विलास की 
सामग्री-मात्र समझा गया। हिन्दी के कवियों को जनता की इस स्थिति के अनुसार 
काव्य-रचना को सामग्री जुटानी पड़ी। 


प्रसिद्ध धर्म-शास्त्रीय ग्रंथ ' मिताक्षरा' से तत्कालीन पारिवारिक व्यवस्था का 
अच्छा परिचय प्राप्त होता है। परिवार सम्मिलित, पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय 
था और उसमें सदस्यों की संख्या पर्याप्त रहती थी। उनके धार्मिक, सामाजिक 
और आर्थिक कर्त्तव्य निर्धारित कर दिये जाते थे। स्मृतियो में वर्णित ब्राह्म, दैव, 
आर्ष, प्रजापत्य, गान्धर्व, आसुर, पिशाच और राक्षस ये आठ प्रकार के विवाह 
सैद्धान्तिक दृष्टि से मान्य थे। किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से ब्राह्म विवाह का ही 
अधिक प्रचार था क्षत्रियों में राक्षस और गांधर्व विवाह अवश्य प्रचलित थे। निम्न 
वर्णों में आसुर विवाह की प्रथा थी। स्वयंवर की प्रथा राजपूतों तक ही सीमित रह 
गयी थी। मुसलमानी आक्रमणों के पश्चात्‌ बाल-विवाह भी प्रचलित हो गया था। 
विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ने और यवन, शक, हूणादि के, जिनमें स्त्री का बहुत 
ऊँचा स्थान नहीं था, सम्पर्क में आने के कारण बाल-विवाह की प्रथा को बल 
मिला। विधवा-विवाह का निषेध था। समाज में विभिन्न वर्गों के विविध प्रकार के 
उत्सवों और वस्त्राभूषणों के प्रति प्रेम प्रचलित था। आखेट, मल्ल-युद्ध, 
घुड़सवारी, द्यूत-क्रीडा, संगीत, नृत्य आदि मनोरंजन के साधन थे और कवियों का 
विशेष आदर था। क्षत्रियो में मदिरा-पान, भाँग और अफीम खाने का प्रचलन था। 
इस काल का जीवन-क्रम उस समय की वास्तु और मूर्ति-कलाओं में भली-भाँति 
प्रतिबिम्बित होता है। जैन मत के गिरिनार, सोमनाथ तथा आबू, वैष्णव एवं शावतों 
के खजुराहो, भुवनेश्वर और पुरी के मन्दिरों की अद्भुत कला के माध्यम द्वारा 
तत्कालीन जीवन की विविधतापूर्ण प्रेरणा स्पष्ट हो जाती है। 
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इस प्रकार इस काल में संगठित सामाजिक व्यवस्था नहीं रह गयी थी। 
सांस्कृतिक शिथिलता के कारण सामाजिक जीवन आडम्बरपूर्ण बनता जा रहा था। 
समाज जाति-पाँति, गोत्र आदि के कलह में पड़कर ऐक्य-भावना भूल गया था। 


साहित्यिक परिस्थिति 


यद्यपि यह युग पारस्परिक कलह एवं बाह्य संघर्षो का युग था पर संस्कृत 
साहित्य की रचना अबाध होती रही और ज्योतिष, दर्शन एवं स्मृति आदि विषयों 
पर टीकाएँ लिखी जाती रहीं। डॉ० रामगोपाल शर्मा ने लिखा है, कि इस काल 
में साहित्य-रचना की तीन धारायें बह रही थीं। प्रथम धारा संस्कृत-साहित्य की 
थी, जो एक परम्परा के साथ विकसित होती जा रही थी। दूसरी धारा का साहित्य 
प्राकृत एवं अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। तीसरी धारा हिन्दी भाषा में लिखे 
जाने वाले साहित्य की थी। आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, कुन्तक, क्षेमेन्द्र, भोजदेव, 
मम्मट, राजशेखर तथा जयदेव इसी युग की देन हैं। प्राकृत तथा अपभ्रंश के कवि 
धर्म-प्रचार में लगे हुए थे, साहित्य-तत्व उनकी रचनाओं का सहायक अंग था। 
हिन्दी इस काल की ऐसी भाषा थी, जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मुखर हो रही थी। 


इस काल में वज्रयानी और सहजयानी सिद्धों, नाथपंथी योगियों, जैनधर्म 
के अनुयायी आचार्यो एवं मुनियों की रचनायें धार्मिक उपदेशपूर्ण शैली में मिलती 
हैं। वीरता तथा श्रृंगार का चित्रण करने वाले चारणों, भाटों आदि की रचनाएँ 
भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हैं। 


सिद्ध साहित्य 
बौद्ध धर्म अपने अन्तिम दिनों में मंत्र-तंत्र साधना की चपेट में आ गया 
था। वह वज्रयान और महायान दो सम्प्रदायों में विभक्त हो गया। वज्रयान में 
सिद्धान्त पक्ष की प्रधानता रही और महायान केवल व्यावहारिक पक्ष को ही लेकर 
चलता रहा। वज्र शून्यता का भौतिक प्रतीक है। ये तान्त्रिक योगी सिद्ध कहे जाते 
थे। राहुल जी के अनुसार इन सिद्धों की संख्या ८४ मानी जाती है। 


इन सिद्ध कवियों में सर्वप्रथम सरहेपा (सरहपाद) माने जाते हैं, जिनका 
समय राहुल जी ने दवीं शताब्दी का उत्तरा्ध और &वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध माना है 
इनकी परम्परा में ही लुइपा, विरूपा, कण्हपा, कुवकुरिपा आदि अनेक सिद्ध कवि 
हुए। इन सिद्धों की वाणियाँ भी इधर-उधर बिखरी हुई मिलती हैं। डॉ० लक्ष्मीसागर 
वार्ष्णेय ने सिद्धों की रचनाओं को चर्यागीतं और दोहा कोश नामों से पुकारा है। 
चर्यागीत गेय पदों के रूप हैं। सिद्धों की रचनाओं में एक तो पश्चिमी अपभ्रंश के 
शब्दों से मिश्रित पूर्वी अपभ्रंश मिलती है, और दूसरे पश्चिमी या शौरसेनी अपभ्रंश! 
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सिद्धो ने व्यावहारिक जीवन में व्यवहृत पदार्थों को ही रूपको का विषय बनाया है- 
नौका, जुलाहा, रुई की धुनाई, विवाह, चौपड़, वृक्ष, कच्छप आदि। 

सिद्धों की भाषा 'संध्या भाषा' के नाम से पुकारी जाती है। डॉ० वार्ष्णेय 
के अनुसार उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया, जिसके सांकेतिक अर्थ निकलते 
हैं। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के मतानुसार “संध्या भाषा' का अर्थ ऐसी 
भाषा से है, जो कुछ समझ में आये, कुछ न आये, कुछ स्पष्ट, कुछ अस्पष्ट, 
किन्तु ज्ञान के प्रकाश में सब स्पष्ट हो जाय। 


सिद्ध साहित्य का महत्व 
सिद्ध साहित्य का मूल्यांकन करते हुए डॉ० रामकुमार वर्मा ने लिखा है, 
सिद्ध-साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य 
के आदि रूप को सामग्री प्रामाणिक ढंग-से प्राप्त होती है। चारणकालीन साहित्य 
तो केवल तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिच्छाया है। भाषा विज्ञान की दृष्टि 
-से सिद्ध साहित्य का महत्व उल्लेखनीय है। कतिपय विद्वानों का विचार है कि 
दर्शन-क्षेत्र में इन लोगों ने शंकर के मायावाद के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया 
और उनके अद्वैतवाद को बौद्धों की शताब्दियों से चली आती हुई शून्य सम्बन्धी 
चिन्तनधारा को अग्रसर करने के लिए कोई कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। 
सिंद्धों की रचना के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 
जिम लोण विलिज्जइ पाणिएहि, तिम घरिंणि लइ चित्त । 
सम रस `जाइ 'तक्खणे, जइ पुणु ते सम णित्त ॥ 
र --कण्हपा 
(जिस तरह पानी में नमक घुल जाता है, उसी तरह घरिणी से प्रेम 
में लीन हो जाने से तत्काल समरस की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, यदि वह 
स्थिर रहे।) 
“जह णगूगाविअ होई मुत्ति, ता सुणह सियालह ।' 
ब्रा 
. (यदि नग्न रहने से मुक्ति मिल जाती, तो कुत्ते और स्यार कभी के स्वर्ग 
के अधिकारी बन गये होते।) 


नाथ-साहित्य 
महायान से वज्रयान, वज्रयान से सहजयान और सहजयान से नाथ-सम्प्रदाय 
का विकास हुआ। जीवन को कर्मकाण्ड के जाल से मुक्तकर सहज रूप की 
ओर ले जाने का श्रेय नाथों को ही जाता है। इस प्रकार यह सम्प्रदाय सिद्ध- 
सम्प्रदाय का विकसित एवं पल्लवित रूप है। सिद्धो की विचारधारा को लेकर 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आदिकाल १५ 
इस सम्प्रदाय ने उसमें नवीन विचारों की प्राण-प्रतिष्ठा की। 


डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस सम्प्रदाय के 'सिद्ध-मत', 'सिद्ध- 
मार्ग', “योग-मार्ग', “योग-सम्प्रदाय', 'अवधूत-मत', ' अवधूत-सम्प्रदाय' आदि 
नाम स्वयं सम्प्रदाय में अधिक प्रचलित हैं। मनुष्यों में मत्स्येन्द्रनाथ इस परम्परा 
के सर्वप्रथम आचार्य माने जाते हैं। ये कौल-साधक थे। कौल-साधना में साधक 
का प्रधान कर्त्तव्य जीव-शक्ति को जागृत करना है, जो जगत्‌ में व्याप्त है और 
जो कुंण्डलिनी के रूप से मनुष्य-शरीर में स्थित है। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार 
आदिनाथ स्वयं शिव थे। उनके पश्चात्‌ मत्स्येन्द्रनाथ हुए और उनके शिष्य 
गोरखनाथ थे। नाथों की संख्या प्रधानत: नौ मानी जाती है- नागार्जुन, जड़भरत, 
हरिश्चन्द्र, सत्यनाथ, गोरखनाथ, चर्पट, जलन्धर और मलयार्जुन, किन्तु नाथ- 
पंथियों के भी ८४ सिद्ध कहे जाते हैं। 


नाथपंथ की दार्शनिकता सैद्धान्तिक रूप से शैवमत के अन्तर्गत है और 
व्यावहारिकता की दृष्टि से हठयोग से सम्बन्ध रखती है। मूलतः हठयोग देह- 
शुद्धि का साधन मात्र है। इस सम्प्रदाय में इन्द्रिय-निग्रह पर विशेष बल दिया 
गया। इन्द्रियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण नारी है, अत: नारी से दूर रहने की 
शिक्षा दी गयी है। इस सम्बन्ध में डॉ० शिवकुमार ने लिखा है, “सम्भव है कि 
गोरखनाथ ने बौद्ध विहारों में भिक्षुणियों के प्रवेश का परिणाम और उनका 
चारित्रिक पतन देखा हो तथा कौल पद्धति या वञ्रयान के वाममार्ग में भैरवी और 
योगिनी रूप नारियों की ऐन्द्रिक उपासना में धर्म को विकृत होते देखा हो।..... 
इन्द्रिय-निग्रह के बाद प्राण-साधना तथा इसके पश्चात्‌ मनःसाधना पर अधिक 
बल दिया। मन की जो स्वाभाविक गति बाह्य जगत्‌ की ओर है, उसे पलट कर 
अन्तर जगत्‌ की ओर करना ही मन की साधना की कसौटी है। यही उलटने 
की क्रिया उलटबाँसियों का आधार है। इनमें अनेक यौगिक क्रियाओं का भी 
उल्लेख है, उदाहरणार्थ, नाड़ी साधन, कुण्डलिनी, इंगला, पिंगला आदि का वर्णन 
है।'' इन्होंने शिव और शक्ति को आदितत्व माना है। 


नाथ साहित्य के महत्व की ओर संकेत करते हुए आचार्य हजारीप्रसाद 
द्विवेदी ने लिखा है, ' "इसने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि 
तैयार कर दी थी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिन्दी साहित्य गौरवान्वित है, 
उन्हें बहुत-कुछ बनी-बनायी भूमि मिली थी।'' डॉ० रामकुमार वर्मा ने नाथ-पंथ 
के चरमोत्कर्ष का समय बारहवीं शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी के अन्त तक माना 
है। उनका मत है कि नाथ-पंथ से ही भक्तिकाल में संत-मत का विकास हुआ था, 
जिसके प्रथम कवि कबीर थे। इस मन्तव्य का समर्थन कथ्य और शिल्प दोनों 
दृष्टियों से हो जाता है-नाथपंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएँ 
संत-काव्य में यथावत्‌ विद्यमान हैं। डॉ० लक्ष्मीसागरं वार्ष्णेय ने भी लिखा है, 
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“यद्यपि कबीर द्वारा प्रवर्तित संत-साहित्य पर सिद्धों का भी प्रभाव है, किन्तु 
उसको नींव नाथ-पंथ ने ही डाली थी। सिद्ध यदि पूर्वी भारत में क्रियाशील थे, तो 
नाथ-पंथियों का क्षेत्र राजपूताना और पंजाब अर्थात्‌ पश्चिमी भारत था।'' 


गोरखनाथ 

नाथपंथियो में सबसे अधिक प्रभावशाली गोरखनाथ हैं। ये मत्स्येन्द्रनाथ 
के शिष्य थे। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय ८४५ ई० माना है। डाँ० 
हजारीप्रसाद द्विवेदी उन्हें नवीं शती का मानते हैं और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
तेरहवीं शती का बतलाते हैं। डॉ० पोताम्बरदत्त बड़थ्वाल ग्यारहवीं शती का मानते 
हैं तथा डॉ० रामकुमार वर्मा शुक्ल जी के मत से सहमत हैं। गोरखनाथ का मुख्य 
स्थान गोरखपुर माना जाता है, किन्तु इनके मत का अधिक प्रचार पंजाब तथा 
राजस्थान में हुआ। 

रचनाएँ--इनके ग्रंथों की संख्या चालीस मानी जाती है, किन्तु डॉ० 
बड्थ्वाल ने केवल चौदह रचनाएँ ही उनके द्वारा रचित मानी हैं, जिनके नाम 
हैं--- सबदी, पद, प्राणसंकली, सिव्यादरसन, नरवै-बोध, अभैमात्रा जोग, आतम- 
बोध, पन्द्रह तिथि, सप्तवार, मछौन्द्र गोरखबोध, रोमावली, ग्यानतिलक, ग्यान 
चाँतीसा, एवं पंचमात्रा। डाँ० बड्थ्वाल ने गोरखबानी नाम से उनकी रचनाओं 
का एक संकलन भी सम्पादित किया है, जिसकी कई रचनाएँ साहित्य की सीमा 
में आती हैं। 

गोरखनाथ ने षट्चक्रों वाला योग-मार्ग हिन्दी-साहित्य में चलाया था। इस 
मार्ग में विश्वास करनेवाला हठयोगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके 
शून्य में समाधि लगाता था और वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ 
ने लिखा है कि धीर वह है, जिसका चित्त विकार-साधन होने पर भी विकृत 
नहीं होता : 


नौ लख पातरि आगे नाचैं, पीछे सहज अखाड़ा । 
ऐसे मन लै जोगी खेलै, तब अंतरि बसै भँडारा ॥ 


मूर्त जगत्‌ में अमूर्त का स्पर्श करते हुए उन्होंने लिखा है, 

अंजनमाँहि निरंजन भेट्या, तिल मुख भेट्या तेल । 

मूरति माँहि अभूरति परस्या, भया निरंतरी खेल ॥ 
जैन साहित्य 


भगवान्‌ महावीर ने अपने धर्म का प्रचार लोकभाषा के माध्यम से क्रिया। 
पहले जैनधर्म का प्रचार एवं प्रसार उत्तर भारत में अधिक हुआ। गुजरात में इसकी 
प्रधानता दवी शताब्दी से १३वीं शताब्दी तक बनी रही। वहाँ के चालुक्य, राष्ट्रकूट 
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और सोलंकी राजाओं पर इनका पर्याप्त प्रभाव रहा। 


, भगवान्‌ महावीर का जैनधर्म, हिन्दू सदाचार के अधिक समीप है। जैनधर्म 
का ईश्वर सृष्टिनियामक नहीं है। वह चित्‌ एवं आनन्द का स्रोत है । प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी साधना और पौरुष से परमात्मा बन सकता है। इस धर्म में अहिंसा, करुणा 
ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह का विशेष महत्व है। 


प्रारम्भिक जैन साहित्य में दोहा-चौपाई पद्धति पर चरित-काव्य या 
आख्यानक काव्य का निर्माण हुआ। यही परम्परा आगे चलकर सूफी कवियों 
द्वारा गृहीत हुई। डॉ० वार्ष्णेय ने लिखा है, ''जैनधर्म की दोहा-चौपाई पद्धति 
आगे चलंकर सूफी कवियों, तुलसी आदि द्वारा अपनाई गई। इन प्रारम्भिक 
रचनाओं के आधार पर ही पुरानी हिन्दी का जन्म और पीछे खींच ले जाया 
जाता है।'' 

जैनाचायोँ ने प्राकृत के अतिरिक्त अपभ्रंश में प्रचुर रचनाएँ लिखीं। इनका 
साहित्य मूलतः धर्म-प्रचार का साहित्य है, किन्तु साहित्यिक सौष्ठव के अंश 
पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। तत्कालीन व्याकरणादि ग्रंथों में इस साहित्य के 
उद्धरण मिलते हैं। स्वयंभू, पुष्पदन्त, धनपाल जैसे जैन कवियों ने हिन्दुओं की 
रामायण और महाभारत की कथाओं से राम और कृष्ण के चरित्रों को अपने 
धार्मिक सिद्धान्तों और विश्वासों के अनुरूप अंकित किया है। इन पौराणिक 
कथाओं के अतिरिक्त जैन तीर्थकरों एवं महापुरुषों के चरित्र लिखे गये तथा लोक- 
प्रचलित प्रसिद्ध नैतिकतावादी आख्यान भी जैनधर्म के रंग में रँग कर प्रस्तुत किये 
गये हैं। जैन-साहित्य में शान्तरस की प्रधानता रही। 


जैन कवि एवं आचार्य - 
स्वयंभू--स्वयंभू की गणना अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जातो है । 
- ये सहृदय, संवेदनशील, विद्वान्‌, काव्यशास्त्र के ज्ञाता एवं श्रेष्ठ कवि थे। इसी कारण 
इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनका समय ८वीं शताब्दी माना 
गया है। इनकी रचनाएँ पउमचरिउ (पद्मचरित्र), रिट्ठणेमिचरिउ (अरिष्ट 
नेमिचरित्र), पंचमीचरिउ तथा स्वयंभूछंद हैं; जिनमें प्रथम तीन प्रबन्ध काव्य तथा 
चौथी अपभ्रंश के छंदों से सम्बद्ध है। नारी-चरित्रों के प्रति इनकी विशेष सहानुभूति 
है। इनके साहित्य का एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- , 
एमहि तिह करोनि पुणु रहुवइ 
जिह ण होमि पडिवारें तिय न वड. 
पुष्पदन्त-पुष्पदन्त का समय दसवीं सदी माना गया ह। ये काश्य 
ब्राहमण और शिवजी के भवत थे। कालान्तर में ये जैन हो गये। इनकी 
प्रसिद्ध रचनाएँहँ- तिसङ्कि-महापुरिसगुणालंकारु (त्रिषष्टि-महापुरुष-गुणालंकार), 
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णयकुमारचरिउ (नागकुमार चरित्र), जस हर चरिउ (यशोधर चरित्र) आदि। इनकी 
कविता में स्वयंभू की अपेक्षा अलंकरण की प्रवृत्ति अधिक सुन्दर रूप में दिखायी 
पड़ती है। इस परम्परा के अन्य कवियों में जैनाचार्य हेमचन्द्र, सोमप्रभुसूरि, मेरुतुंग 
आदि उल्लेखनीय हैं। 


रासो परंपरा तंथा डिंगल एवं पिंगल काव्य 


रासो-- ससो' शब्द की व्युत्पत्ति तथा ' रासो-काव्य' के रचना-स्वरूप के 
सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की धारणाओं को व्यक्त किया है। 
डॉ० गोवर्द्धन शर्मा ने अपने शोध-प्रबन्ध "डिंगल साहित्य' में निम्नलिखित 
धारणाओं का उल्लेख किया है-- 


(१) 
(२) 


(३) 
(४) 


(५) 
(६) 


(७) 


(८) 


(द) 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार बीसलदेव रासो में प्रयुक्त 
'रसायन' शब्द ही कालान्तर में 'रासो' बना। 

गार्सा द तासी के अनुसार 'रासो' की उत्पत्ति 'राजसूय' शब्द 
से हैं। 

रामचन्द्र वर्मा के अनुसार इसकी उत्पत्ति 'रहंस्य' से हुई हे। 
मुंशी देवीप्रसाद के अनुसार 'रासो' का अर्थ है कथा और उसका 
एकवचन “रासो' तथा बहुवचन 'रासा' है. 

ग्रियर्सन के अनुसार 'रायसो' की उत्पत्तिं“राजादेश' से हुई है। 
गौरीशंकर ओझा के अनुसार 'रासा' की उत्पत्ति संस्कृत ' रास 
से हुई है। 

पं० मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के अनुसार 'रासो' को उत्पत्ति 
संस्कृत 'रास' अथवा 'रासक' से हुई है। 

मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस ग्रंथ में राजा की कोर्ति 
विजय, युद्ध तथा वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो, उसे “रासो' 
कहते हैं 

विश्वमाथप्रसाद मिश्र के अनुसार 'रासो' की व्युत्पत्ति का आधार 
रासक' शब्द है। . 


(१०) कुछ विद्वानों के अनुसार राजयशपरक-रचना को ' रासो ' कहते हैं। 
(११) बैजनाथ खेतान के अनुसार 'रासो' या 'रायसों ' का अर्थ है झगड़ा 


पचड़ा या उद्यम और उसी 'रासो' की उत्पत्ति है। 


(१२) के०का० शास्त्री तथा डोलरराय मार्कंड के अनुसार 'रास' या 


रासक मूलतः नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाविशेष है। 
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(१३) आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार ' रासो' तथा 'रासक' पर्याय 
हैं और वह मिश्रित गेय-रूपक हैं। 

(१४) कुछ विद्वानों के अनुसार गुजराती लोक-गीत-नृत्य ' गरबा', 'रास' 
का ही उत्तराधिकारी है। 

(१५) डॉ० माताप्रसाद गुप्त के अनुसार विविध प्रकार के रास, रासावलय, 

. रासा और रासक छन्दों, रासक और नाट्य-रासक, उपनाटकों, 
रासक, रास तथा रासो-नृत्यों से भी रासो-प्रबन्ध-परम्परा का 
सम्बन्ध रहा है--यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता। 
कदाचित्‌ नहीं ही रहा है। 

(१६) मं०र० मजूमदार के अनुसार रासाओं का मुख्य हेतु पहले धर्मोपदेश 
था और बाद में उनमें कथा-तत्त्व तथा चरित्र-संकीर्तन आदि का 
समावेश हुआ। ; 

(१७) विजयराम वैद्य के अनुसार 'रास” या 'रासो' में छन्द, राग तथा 
धार्मिक-कथा आदि विविध तत्व रहते हैं। 

(१८) डॉ० दशरथ शर्मा के अनुसार रास के नृत्य, अभिनय तथा गेय- 
वस्तु--तीन अंगों से तीन प्रकार के रासो (रास, रासक-उपरूपक 
तथा श्रव्य-रास) की उत्पत्ति हुई। 

(१६) हरिबल्लभ भायाणी ने सन्देश रासक में और विपिनबिहारी त्रिवेदी 
ने पृथ्वीराज रासो में 'रासा' या ' रासो' छन्द के प्रयुक्त होने की 

_ सूचना दी है। 

(२०) कुछ विद्वानों के अनुसार रसपूर्ण होने के कारण ही रचनाएँ, “रास' 
कहलाई। 

(२१) ' भागवत' में 'रास' शब्द का प्रयोग गीत-नृत्य के लिए हुआ है। 

(२२) 'रास' अभिनीत होते थे, इसका उल्लेख अनेक स्थान पर हुआ है। 

. (जैसे-भावप्रकाश, काव्यानुशासन तथा साहित्य-दर्पण आदि।) 

(२३) हिन्दी साहित्य कोश में 'रासो' के दो रूप की ओर संकेत किया 
गया है--गीत-नृत्यपपरक (पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात में 
समृद्ध होने वाला) और छंद-वैविध्यपरक (पूर्वी राजस्थान तथा 
शेष हिन्दी में प्रचलित रूप।) 

रास काव्य मूलतः रासक छंद का समुच्चय है। अपभ्रंश में २६ मात्राओं 
का एक रासा या रास छंद प्रचलित था। विद्वानों ने दो प्रकार के 'रास' काव्यों 
का उल्लेख किया है-कोमल और उद्धत। प्रेम के कोमल रूप और वीर के 
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उद्धत रूप का सम्मिश्रण पृथ्वीराज रासो में है। 


डिगल 


राजस्थान में नागर अपभ्रंश से प्रभावित हिन्दी के साहित्य-रूप का नाम 
डिगल है, जो अनियमित और पिंगल से पुरानी मानी जाती है। यह राजस्थानी 
भाषा डिंगल या मरुभाषा या मारवाडी भाषा के नाम से पुकारी जाती है। भिन्न- 
भिन्न विद्वानों ने डिंगल की व्युत्पत्ति विभिन्न रूपों में प्रस्तुत की है : 


(१) डॉ० एल० पी० टेसिटरी--इनका .मत है कि डिंगल शब्द का 


असली अर्थ अनियमित अथवा अपरिष्कृत था। ब्रजभाषा परिमार्जित 
थी और साहित्यशास्त्र के नियमों का अनुसरण करती थी। पर 
डिंगल इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र थी। इसलिए इसका यह नाम पड़ा। 


उपर्युक्त कथन भ्रान्त प्रतीत होता है। डिंगल गँवारू न होकर पढ़े-लिखे 
चारणों की भाषा थी। 


(२) म०्म० पं० हरप्रसाद शास्त्री-इन्होंने मूल शब्द 'डगल' मानकर . 


(३) 


(४) 


(५) 


“पिंगल' के ध्वनि-साम्य पर उसका 'डिंगल' कर देना माना है। 
इनके अनुसार यह किसी भाषा का नाम न होकर, एक काव्य- 
शैली का नाम है। राजस्थानी में 'डगल' का अर्थ-अनगढ़ या 
अव्यवस्थित होता है। परन्तु डिंगल भाषा एक परिमार्जित भाषा 
थी। अतः इस मत को भी मान्य नहीं माना जा सकता। 
गजराज ओझा-इनका मत है कि “डिंगल' में 'ड' वर्ण प्रयुक्त 
होता है। इसी कारण ' पिंगल' के नाम-साम्य पर इसका नाम 
“डिंगल' रखा गया। यह डकारप्रधान भाषा है। यह मत भी ठीक 
नहीं है। किसी वर्ण-विशेष के आधिक्य से संसार की किसी भी 
भाषा का नामकरण नहीं किया गया है। ` 

पुरुषोत्तम स्वामी-इन्होंने डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति 'डिम+गल' से 
स्वीकार की है। 'डिम” का अर्थ--डमरू की ध्वनि और 'गल' का 
अर्थ गला होता है। गले से जो कविता निकल कर डिम-डिम की 
तरह वीरों के हृदय को उत्साह से भर दे, उसी को 'डिंगल' कहते 
हैं। यह मत भी भ्रामक है। डमरू की ध्वनि वीरों के हृदय को उत्साह 
से नहीं भरती, बल्कि नगाड़े की ध्वनि उत्साह से भर देती है। 
उदयराज जी--'डिंगल के कवि पिंगल को पाँगुली (पंगु) भाषा 
मानते हैं और पिंगल के मुकाबिले डिंगल को उड्ने वाली भाषा 
कहते हैं। पिंगल का व्याकरण, छंदशास्त्र आदि सुगम है।...... 
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“डगल' का अर्थ हुआ 'डग'=पंख; “ल'=लगे हुए अर्थात्‌ पंख 
वाली, उड्नेवाली, स्वतंत्रता से चलने वाली अर्थात्‌ सुगमता से काम 
में आने वाली ।'' परन्तु यह भी तर्कसम्मत नहीं है, क्योंकि डिंगल 
पिंगल की अपेक्षा सुगम नहीं है। 


(६) डॉ ग्रियर्सन और डॉ० श्यामसुन्दर दास- इन दोनों विद्वानों के 
अनुसार जो लोग ब्रजभाषा में कविता करते थे, उनकी भाषा 'पिंगल' 
कहलाती थी और इसी पिंगल नाम के अनुकरण पर मारवाड़ी भाषा 
का नाम 'डिंगल' गढ़ लिया गया। यह मत भी आधारहीन है। 

(७) अन्य विद्वानों के अनुसार--कुछ लोग 'डिम+गल' तथा कुछ 
'डिग्गी+गल' से और कुछ ' डाँग' से इस शब्द का सम्बन्ध जोड़ते 
हें और भिन्न-भिन्न अर्थ करते हैं। गुलेरी जी भी इसकी उत्पत्ति 
पिंगल के नाम-साम्य के आधार पर मानते है 

(८) डॉ" सुनीति कुमार चैटर्जी-ये 'डूंगरशडिंगल=पर्वत, पहाड़ी के रूप 
में उसकी व्युत्पत्ति मानते हैं। 

(&) मोती लाल मेनारिया-इनके अनुसार ' डिंगल' शब्द ' डींगल' का 
परिवर्तित रूप है | अंग्रेज लेखकों ने ' डिगल' और ' डींगल ' शब्दों में 
कोई भेद नहीं माना। पिंगल के अनुकरण पर ' डींगल' को ' डिंगल' 
माना जाने लगा। इसकी उत्पत्ति ' डींग' शब्द के साथ "ल' प्रत्यय 
जोड़ने से हुई है और इसका अर्थ है-डींग से युक्त अर्थात्‌ 
अतिरंजनापूर्ण। 

उपर्युक्त मतों के आधार पर कहा जा सकता है कि इसकी व्युत्पत्ति 'डींग' 

शब्द से प्रतीत होती है, जिसका अर्थ है-बढ़ा-चढ़ा कर बात करना! डींग मारना 
मुहावरा इसी अर्थ में प्रचलित है। इस भाषा में पर्याप्त साहित्य लिखा गया है। 
इसमें चरित काव्यों की प्रधानता है। 


पिंगल 
पिंगल छंदशास्त्र का बोधक है, जिसमें शास्त्रीय नियमों का पालन डिंगल 
की अपेक्षा अधिक होता था। पिंगलाचार्य छंदशास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते 
हैं, किन्तु राजस्थान में यह शब्द भाषा-विशेष के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। 
“पिंगल' शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित विभिन्न मत हैं : 
(१) डॉ० श्यामसुन्दर दास-इन्होंने पिंगल के सम्बन्ध में लिखा है, 
“उसी प्रकार हिन्दी के भी एक साहित्यिक सामान्य रूप की प्रतिष्ठा 
हो गयी और साहित्यिक ग्रंथों की प्रचुरता होने के कारण उसी की 
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प्रधानता मान ली गयी और उसमें व्याकरण आदि का निरूपण भी 
हो गया, हिन्दी के उस साहित्य रूप को उस काल में पिंगल कहते 
थे और अन्य रूपों की संज्ञा डिगल थी।'' डॉ० श्यामसुन्दर दास ने 
डिंगल को साहित्यिक भाषा नहीं माना है। जबकि डिंगल का स्वतंत्र 
छंदशास्त्र है । स्वतंत्र व्याकरण और स्वतंत्र काव्य-शैली है । 


(२) पं० रामचन्द्र शुक्ल- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने डिंगल भाषा के 
समान पिंगल को उस समय की एक मान्य साहित्यिक भाषा 
स्वीकार किया है । आचार्य शुक्ल के मत में कुछ सत्य निहित है। 


(३) डॉ" रामकुमार वर्मा-डॉ० वर्मा ने पिंगल के विषय में लिखा है, 
“शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न ब्रज बोली में साहित्य की रचना 
बारहवीं शताब्दी से प्रारम्भ हुई । उस समय इसका नाम पिंगल था। 
यह राजस्थानी साहित्य डिगल के समान मध्यदेश की साहित्यिक 


रचना का नाम था।'' डॉ० वर्मा के अनुसार दोनों भाषाएँ 
साहित्यिकता की दृष्टि से पूर्ण है । 

(४) आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी-द्विवेदी जी का मत है कि “पिंगल 
छंदशास्त्र के रचयिता का नाम था और इसीलिए उस काल की 
परिष्कृत (ब्रजभाषा) का नाम पिंगल दे दिया गया है।'' 

वस्तुतः पिंगल भी डिंगल के ही समान एक साहित्यिक भाषा है । इस भाषा 

में कई रासो ग्रंथ लिखे गये हैं। इसके अतिरिक्त सूरजमल का “वंश भास्कर' 
तथा असायित की 'हंसावली' इसी भाषा के ग्रंथ माने गये हैं । 


आदिकाल. के प्रमुख काव्य तथा कवि 


खुमान रासो ( दलपति विजय) 


इसके रचयिता दलपति विजय और रचनाकाल नवीं सदी के लगभग माना 
जाता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का विचार है कि इसमें नर्वी सदी के चित्तौड- 
नरेश खुमाण के विभिन्न युद्धों का वर्णन किया गया है, किन्तु इसमें अठारहवीं 
सदी में हुए चित्तौड-नरेश महाराजा राजसिंह के समय तक के राजाओं का वर्णन 
पाया जाता है । अनेक विद्वानों ने इसका रचना काल संवत्‌ १७३० से लेकर १७६० : 
तक के बीच माना है। मोतीलाल मेनारिया, अगरचन्द नाहटा आदि का यही मत 
है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है, हिन्दी के विद्वानों ने इन्हें मेवाड़ 
के रावल खुमान (सं० ८७०) का समकालीन होना अनुमानित किया है, जो गलत 
है। वास्तव में इसका रचनाकाल सं० १७३० से १७६० के मध्य तक है। इस 
प्रकार इस ग्रंथ की चर्चा हिन्दी साहित्य के आदिकाल में नहीं होनी चाहिए। 
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यह वीर, काव्य की प्रबन्ध-परम्परा में महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें 
युद्ध, विवाह, नायिका-भेद, षट्ऋतु आदि के विस्तृत विवरण दिये गये हैं। 


बीसलदेव रासो ( नरपति नाल्ह ) 


बीसलदेव रासो रासक-काव्य परम्परा का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें 'रासक' 
काव्यों की सम्पूर्ण प्रधान विशेषताएँ उपलब्ध हो जाती हैं। यह वस्तुत: प्रेमाख्यानक 
काव्यपरम्परा की कोटि में आता है। इसके रचयिता नरपति नाल्ह माने जाते हैं। 
कुछ ऐतिहासिक असंगतियों के कारण कतिपय विद्वानों ने इसे भी संदिग्ध रचना 
घोषित कर दिया है। इस ग्रंथ का रचनाकाल आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 
निम्नलिखित पद्य के आधार पर सं० १२१२ माना है-- 


बारह सै नहोत्तराहां मंझारिं। जेठ बदी नवमी बुधिवारि ॥ 

नाल्ह रसायण आरम्भई। सारदा तूठी ब्रह्म कुमारि ॥ 

कासमीरां मुख मंडनी। रास प्रजासों बीसल दे राउ ॥ 

इसके अनुसार इस ग्रंथ की रचना ज्येष्ठ (कृष्णा) नवमी, बुधवार सं० 
१२१२ में आरम्भ हुई थी। इसमें कवि ने वर्तमान-कालिक क्रियाओं का प्रयोग 
किया है, जिससे यह प्रकट होता है कि कवि अपने चरित-नायक, इतिहासप्रसिद्ध 
नरेश, बीसलदेव का समकालीन था। 


श्री गजराज ने एक प्राचीन प्रति के आधार पर इसका रचना काल १०७३ 
सिद्ध किया है। डॉ० रामकुमार वर्मा ने इसका समय सं० १०५८ माना है। मिश्र 
बन्धुओं ने इस ग्रंथ का समय सं० १२२० तथा लाला सीताराम ने सं० १२७२ 
स्वीकार किया है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा राजस्थानी साहित्य के मर्मज्ञ 
मोतीलाल मेनारिया ने इस काव्य का रचनाकाल सं० १५४५ से १५६० तक 
स्वीकार किया है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ की विभिन्न प्राचीन प्रतियों 
के आधार पर इसे सं० १४०० की रचना माना है। 
काव्य-सौन्दर्य 

इस ग्रंथ में शृंगार रस को प्रधानता है। कवि ने इसमें बीसलदेव की वीरता 
के साथ प्रेमकथा का भी सुन्दर वर्णन किया है। यह ग्रंथ-विरह काव्य का उत्कृष्ट 
उदाहरण है। राजमती मानिनी नायिका है। उसके व्यंग्य को सुनकर बीसलदेव 
उड़ीसा चला जाता है। यहाँ से वियोग का प्रारम्भ हो जाता है। कवि “बारहमासा' 
के रूप में प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप अंकित करता है। राजमती नारी-जीवन 
के दैन्य और विवशता की प्रतिमा-सी बन कहती है-- 

अस्त्रीय जनम काई दीघउः महेस । 
अवर जनम थारई घणा रे नटेस। 
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रानि न सिरजीय रोझड़ी। 
घणह न सिर जीय घउलीय गाइ । 
इस काव्य की भाषा एक ओर अपभ्रंश का रूप लिये हुए है तो दूसरी 
ओर हिन्दीपन का। डाँ० रामकुमार वर्मा ने लिखा है, “बीसलदेव रासो का 
व्याकरण अपभ्रंश के नियमों का पालन कर रहा है। कारक, क्रियाओं और संज्ञाओं 
के रूप अपभ्रंश भाषा के ही हैं। अतएव भाषा की दृष्टि से इस रासो को अपभ्रंश 
भाषा से सद्य: विकसित हिन्दी का ग्रंथ कहने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं 
होनी चाहिये।'' 


परमाल रासो या आल्हखण्ड ( जगनिक ) 


“परमाल रासो' के रचयिता जगनिक नामक कवि माने जाते हें, जो महोबा 
के राजा परमर्दिदेव के आश्रित थे। जगनिक और चन्दबरदाई सामयिक कवि कहे . 
जाते हैं। इसमें दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और ऊदल के वीर-कृत्यो का वर्णन है। 
प्रारम्भ में इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ न मानकर पृथ्वीराज रासो का ही “महोबा खंड' 
शीर्षक एक अंश माना जाता था, किन्तु यह मत अब निराधार सिद्ध हो चुका 
है। सन्‌ १८६५ ई० में चार्ल्स इलियट ने मौखिक परम्परा के आधार पर इसका 
सम्पादन कर इसे ' आल्ह खंड' के नाम से प्रकाशित कराया था। कालान्तर में 
डॉ० श्यामसुन्दर दास ने इसका सम्पादन कर इसे “काशी नागरी प्रचारिणी सभा' 
के तत्वावधान में प्रकाशित किया। डॉ० ग्रियर्सन ने इसे वर्तमान युग का सर्वाधिक 
लोकप्रिय काव्य माना था। 


भाषा की दृष्टि से इस काव्य का मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं, क्योंकि 
मूल रूप का कोई भी अंश अब शुद्ध रूप में सुरक्षित नहीं है। डॉ० लक्ष्मीसागर 
वार्ष्णेय ने लिखा है, ''वर्णनों में साहित्यिक सौन्दर्य कम है। उसमें युद्धों के वर्णन 
में बढ़-चढ़ कर भयंकरता का वर्णन है, पुनरुक्तियों और वस्तुओं की लम्बी 
सूचियों की भरमार है और कथा-विकास में असंबद्धता और शैथिल्य है।'' छंद- 
विधान की दृष्टि से इस काव्य की एक विशेष शैली है, जिसे आल्ह-शैली कहना 
ही उचित है। जगनिक की रचना का एक उदाहरण इस प्रकार है-- 


बारह बरस लौं कूकर जीवैं, अरु तेरह लौं जिये सियार । 

'बरिस अठारह छत्री जीवै, आगे जीवन कौ धिक्कार ॥ 
पृथ्वीराज रासो ( चन्दबरदाई ) 

चन्दबरदाई--चन्दबरदाई “पृथ्वीराज रासो' के रचयिता माने जाते हैं। 
प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान गासाँ द तासी चन्द को पृथ्वीराज का समकालीन मानते हैं। 
ऐसा प्रसिद्ध है कि ये पृथ्वीराज के साथ वि०सं० १ २०६ में पैदा हुए थे। आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल ने चन्दबरदाई का समय संवत्‌ 1२२५-१२४६ माना है। वे इन्हें हिन्दी 
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का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज का राजकवि, सखा एवं सामन्त मानते हँ।'रासो' 
के अनुसार ये जगति गोत्र के भट्ट ब्राह्मण थे। इनका जन्म लाहौर में और पालन- 
पोषण अजमेर में हुआ। चन्द का परिचय देते हुए मिश्र बन्धुओं ने लिखा है, 
महाकवि चन्दबरदाई वास्तव में हिन्दी के प्रथम कवि हैं। इनके पहले भी भुवाल, 
पुषी आदि कवि हो गये हैं, परन्तु नाम सुनने के अतिरिक्त उन सबकी रचना आदि 
पढ्ने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। चन्दबरदाई की कविता से प्रकट 
होता है कि यह प्रौढ़ रचना है और छन्द आदि की रीतियों पर उसमें ऐसा अनुगमन 
हुआ है कि जान पड़ता है, यह महाशय दृढ़ रीतियों पर चलते थे और स्वयं इन्होंने 
हिन्दी-काव्य-रचना की नींव डाली । मिश्र बन्धुओं के अनुसार ये पृथ्वीराज से बड़े थे। 


चन्दबरदाई सभा, युद्ध तथा आखेट आदि में सदैव पृथ्वीराज के साथ रहा 
करते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज से अभिन्न था। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन 
गोरी पृथ्वीराज को बन्दी बनाकर गजनी ले गया, तब चन्द भी वहाँ पहुँचे और 
“रासो' का लेखन-कार्य अपने पुत्र जल्हण को सौंप गये- 


“पुस्तक जल्हण हत्थ दै, चलि गज्जन नृप काज' 
ऐसा कहा जाता है कि गजनी में पृथ्वीराज ने चन्द के संकेत पर बाण 


चलाकर गोरी की हत्या कर दी, तत्पश्चात्‌ चन्द और पृथ्वीराज ने परस्पर कटार 
मार कर आत्मोत्सर्ग किया। 


कुछ विद्वानों के अनुसार चन्दबरदाई ने अपना दो विवाह किया था। उनकी 
पत्नियों के नाम थे-कमल और गौरी। इन दोनों पत्नियों से दस पुत्रों का जन्म 
हुआ था। इन सबमें जल्हण अधिक गुणाढ्य एवं विद्वान्‌ था! कहा जाता है कि 
जल्हण ने चन्दबरदाई के अधूरे महाकाव्य को पूर्ण किया था। 


रघुनाथ चरित हनुमन्त कृत, भूप भोज उद्धरिय जिमि। 

प्रथिराज सुजस कवि चन्द कृत, चन्द नन्द उद्धरिय तिमि॥ 

महाकवि चन्दबरदाई द्वारा रचित “पृथ्वीराज रासो' हिन्दी का प्रथम 
प्रबन्धात्मक महाकाव्य है। यह चौहान कुल-भूषण पृथ्वीराज के जीवन-गौरव की 
गाथा है। इसके निम्नलिखित चार संस्करण प्रसिद्ध है-- 


(१) वृहत्‌ रूपान्तर-इसकी कुछ प्रतियाँ उदयपुर-राज्य पुस्तकालय में 
सुरक्षित हैं। इसके ६६ समयों में १६,३०६ छंद हैं। इस रूपान्तर 
की सभी प्रतियाँ सं १७५० वि० के बाद की लिखी हुई हैं। 

(२) मध्य रूपान्तर--पं० मथुराप्रसाद दीक्षित ने इस रूपान्तर को 
प्रामाणिक मानकर प्रकाशित कराया है। इसकी छंद संख्या सात 
हजार मानी जाती है। इसमें प्रायः सभी अध्यायों का नाम “प्रस्ताव? 
मिलता है। ' 
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लघु रूपान्तर--इसकी चार प्रतियो में से तीन प्रतियाँ बीकानेर राज्य 
के 'अनूप संस्कृत पुस्तकालय' में और एक श्री नाहटा के पास 
है। इनमें १६ समय हैं और ३५०० श्लोक हैं। इसमें अध्यायों को 
“खण्ड” कहा गया है। 

लघुतम रूपान्तर-यह रूपान्तर श्री अगरचन्द नाहटा के द्वारा खोजा 
गया है। इसका लिपिकाल सं० १६६७ वि० माना जाता है। श्लोक 
संख्या १३०० है, किन्तु भाषा अपेक्षाकृत प्राचीन है। 


प्रामाणिकता की समस्याएँ 

प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता की दृष्टि से “पृथ्वीराज रासो' सबसे अधिक 
आलोचना का विषय बना हुआ है। इसकी ओर विद्वानों का ध्यान, कर्नल टॉड 
के कारण आकृष्ट हुआ। कर्नल टाड की प्रशंसात्मक आलोचना से प्रभावित होकर 
अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ की भाँति-भाँति से महत्ता प्रतिपादित की, किन्तु डॉ० 
व्हूलर को जब “पृथ्वीराज विजय' नामक संस्कृत काव्य मिला तो उसके आधार 
पर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ऐतिहासिकता की दृष्टि से 'रासो' अप्रामाणिक 
है। अब अधिकांश विद्वान्‌ इसे अप्रामाणिक मानते हैं। अब तक उपस्थित किये 
गये मतों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है 


(१) 


(२) 


(३) 


प्रामाणिक रचना- यह वर्ग “रासो' को एक प्रामाणिक रचना मानता 
है तथा चन्द को पृथ्वीराज का समकालीन स्वीकार कंरता है। इस 
पक्ष के समर्थक हैं-मं० मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मथुराप्रसाद 
दीक्षित तथा डॉ० श्यामसुन्दर दास आदि। 


अप्रामाणिक ग्रंथ-यह वर्ग 'रासो' को सर्वथा अप्रामाणिक मानता 
है तथा चन्द के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता है। डाँ० 
व्हूलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, मुंशी 
देवीप्रसाद आदि इस मत के प्रबल समर्थक हैं। 
अद्ध-प्रामाणिक रचना-मुनि जिनविजय, आचार्य हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, कविराज मोहनसिंह तथा आज के अधिकांश विद्वान्‌ इस 
मत के हैं कि चन्दबरदाई नाम का कोई कवि अवश्य ही हुआ, 
उसने रासो नामक ग्रंथ भी लिखा और रासो के विभिन्न रूपों में 
कुछ न कुछ अंश उस काल का अवश्य ही है। 


रासो की अप्रामाणिकता 


Fae रासो की ऐतिहासिकता पर जिन विद्वानों ने विचार किया है, उनमें श्री 
गौरीशंकर हीराचन्द ओझा प्रमुख हैं । उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा के ' कोशोत्सव 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आदिकाल २७ 


स्मारक-संग्रह' में रासो पर एक लेख प्रकाशित कराया है, जिसमें अनेक तर्क 
उपस्थित किये हैं। जो लोग “रासो' को अप्रामाणिक रचना मानते हैं, उनके तर्क 
निम्नलिखित हैं : 


(१) 


(२) 


(३) 


रासो में परमार, चालुक्य और चौहान क्षत्रिय अग्नि वंशी माने गये 
हैं, जबकि प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों के आधार पर वे सूर्यवंशी 
प्रमाणित होते हैं। 


चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज की माता का नाम, माता का वंश, 
पुत्र का नाम, सामन्तों के नाम आदि ऐतिहासिक शिलालेखों तथा 
“पृथ्वीराज विजय” नामक ग्रंथ से मेल नहीं खाते। पृथ्वीराज की 
माँ अनंगपाल की लड़की नहीं थी और न ही जयचन्द अनंगपाल 
का दौहित्र तथा राठोरबंशी था। जयानक ने पृथ्वीराज के पिता का 
नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूर देवी (चेदि नरेश की पुत्री) 
लिखा है, जिसका समर्थन झाँसी के शिलालेख से होता है, किन्तु 
रासो के अनुसार उनकी माता का नाम कमला (अनंगपाल की 
पुत्री) सिद्ध होता है। 


ओझा जी ने पृथ्वीराज तथा जयचन्द की शत्रुता तथा संयोगिता- 


. स्वयंवर कौ बात को भी अनैतिहासिक कहा है। 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


(८) 


इतिहास के अनुसार अनंगपाल उस समय दिल्ली का राजा नहीं 
था औरन ही पृथ्वीराज को उसने गोद लिया था। पृथ्वीराज अजमेर 
का शासक धा, न कि दिल्ली का। ड 


पृथ्वीराज को बहन पृथा का विवाह मेवाड़ के राणा समरसिंह से 
नहीं हुआ था, क्योंकि शिलालेखों से यह प्रमाणित हो चुका है 
कि समरसिंह पृथ्वीराज के पश्चात्‌ १०६ वर्ष जीवित रहे। 


गुजरात के राजा भीमसिंह का पृथ्वीराज द्वारा वध भी अनैतिहासिक 
है, क्योंकि राजा भीमसिंह पृथ्वीराज के पश्चात्‌ ५० वर्षो तक 
जीवित रहे थे। 


शहाबुद्दीन की मृत्यु सम्बन्धी इतिवृत्त भी कोरी कल्पना पर 
आधारित है, क्योकि गोरी की मृत्यु पृथ्वीराज के हाथों नहीं, 
गक्खरों के हाथों से हुई। 

रासो में पृथ्वीराज के ११ वर्ष से लेकर ३६ वर्ष की आयु तक चौदह 
विवाहों का वर्णन है, जबकि इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज की 
मृत्यु तीस वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो गयी थी। 
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(&) चन्दबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म १०५८, गोद लिया 


जाना १०६१, कन्नौज १०६०, शहाबुद्दीन के साथ युद्ध ११०१ है, 
किन्तु दानपत्रों, शिलालेखों आदि के अनुसार तिथियाँ अशुद्ध 
ठहरती हैं। 


(१०) ग्रंथ की भाषा अव्यवस्थित है। उसमें संस्कृत-प्राकृत के अनुकरण 


पर अनुस्वारात स्वरों की बहुलता है। कहीं-कहीं भाषा का 
आधुनिक रूप भी मिल जाता है विशेषतः खड़ी बोली का रूप। 
उसमें अरबी-फारसी के भी बहुत से शब्दों का प्रयोग हुआ है। 


यदि उपर्युक्त मतों को ही अन्तिम प्रमाण मान लिया जाय, तो ' पृथ्वीराज 
रासो' को अप्रामाणिक रचना ही कहा जा सकता है। 


रासो की प्रामाणिकता का पक्ष 


“पृथ्वीराज रासो' को प्रामाणिक मानने वालों में मोहनलाल विष्णुलाल 
पंड्या, डॉ० श्यामसुन्दर दास, मिश्रबन्धु, ग्रियर्सन, कर्नल टाड, गार्सा द तासी, 
डॉ० दशरथ शर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। डॉ० शर्मा का एक लेख ' इण्डिया 
हिस्टारिकल कवार्टरली, जि० १६, ४ दिसम्बर, १६४० में प्रकाशित हुआ है, जिसमें 
उन्होंने ओझा जी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का उत्तर देकर रासो की प्रामाणिकता सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है। 


(१) डॉ० दशरथ शर्मा का मत है कि श्री ओझा जी के तर्क नागरी 


(२) 


प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित रासो पर ही आधारित हैं, उसके 
पश्चात्‌ कौ रासो सम्बन्धी प्राप्त सामग्री से उनके तर्क निर्मूल 
प्रमाणित हो जाते हैं और रासो तथा चन्द का पृथ्वीराज का 
समकालीन होना सिद्ध हो जाता है। 


मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने लिखा है, ''यह महाकाव्य आज 
तक कवि चन्द का बारहवीं शताब्दी का रचा हुआ एक बड़ा 
प्रामाणिक ग्रंथ करके हमारे देश में प्राचीन काल से चला आता 
है, उस पर भी कुछ विद्वानों ने इसे अप्रामाणिक बताने की चेष्टा 
की है। जहाँ तक संवत्‌ का प्रश्‍न है, वह मुसलमानी तवारीख और 
प्राप्त लेखों से नहीं मिलते क्योंकि उनमें ६०-६१ वर्षों का अन्तर 
पड़ता है। इसका कारण आनंद विक्रम साक (६१ वर्षों का अन्तर) 
है। अगर इसे उपर्युक्त ग्रंथ की तिथियों से जोड़ दिया जाय तो 
संवत्‌ को भ्रान्ति दूर हो सकती है।......जहाँ तक भाषा का प्रश्‍न 
है, इसके आठ या दस भाग में फारसी शब्द हैं। इसका कारण 
यह है कि फारसी शब्दों का मेल हमारे भारतखण्ड की बोलचाल 
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की भाषाओं में सातवें शतक से ही पाया जाता ह 


(३) मिश्र बन्धुओं ने लिखा है, “'पृथ्वीराज-सम्बन्धी घटनाओं में गोरी 
का कई बार पकड़ा जाना लिखा है, पर इतिहास में ऐसा वर्णन 
एक ही बार मिलता है। इसका कारण है कि अधिकांश इतिहास 
मुसलमानों द्वारा लिखे गये हैं, जिन्होंने अपमान से बचने के लिए 
हार को कम करके लिखा है।'' अरबी-फारसी शब्दों के प्रयोग 


(४) साहित्य लहरी’, 'चन्द-छंद वर्णन की महिमा' तथा ' भविष्य- 
पुराण' में चन्दबरदाई की जाति के भट्ट और पृथ्वीराज के दरबारी- 
कवि होने का उल्लेख है। 

रासो की अर्द्ध प्रामाणिकता 

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, मुनि जिनविजय आदि विद्वानों ने रासो को अद्ध 
प्रामाणिक रचना स्वीकार किया है। डॉ० द्विवेदी ने लिखा है, “इस काल 
(आदिकाल) की कुछ रचनाएँ ऐसी भी हैं, जिन्हें हम अर्द्ध प्रामाणिक कह सकते 
हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ग्रंथ “पृथ्वीराज रासो' है।'' डॉ० द्विवेदी 
के अनुसार रासो की रचना शुक-शुकी के संवाद के रूप में हुई थी। अत: जिन 
सर्गों का आरम्भ शुक-शुकी संवाद से होता है, उन्हीं को प्रामाणिक माता जाना 
चाहिये। इस दृष्टि से विचार करने पर 'रासो' के निम्नलिखित प्रसंग प्रामाणिक 
जान पड़ते है-- | 


१. आरम्भिक अंश, २. इच्छिनी-विवाह, ३. शशित्रता का गन्धर्व-विवाह, 
४. तोमर परिहार. का शहाबुद्दीन को पकड्ना, ५. संयोगिता का जन्म, विवाह 
तथा इच्छिनी और संयोगिता की प्रतिद्ठन्दिता और समझौता । 

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि रासो एक जाली ग्रंथ नहीं है। उसमें 
अत्यधिक क्षेपक होने से उसका वास्तविक स्वरूप अवश्य ही विकृत हो गया 
है, परन्तु जब तक कोई पुरानी हस्तलिखित प्रति नहीं मिल जाती, तब तक उसके 
विषय में कुछ कहना कठिन ही होगा। 

रासो का काव्य-सौन्दर्य- “पृथ्वीराज रासो' हिन्दी साहित्य का आदि 
महाकाव्य है, जिसमें मानव-चेतना की अनुभूति को सुन्दर अभिव्यक्ति मिलती 
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है। यही कारण है कि इस ग्रंथ में भाव-पक्ष एवं कलापक्ष का मणिकांचन संयोग 
हुआ है। 

इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान की वीरता का सुन्दर वर्णन किया गया है। 
इसमें उनके जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त संघर्ष एवं युद्ध की कहानी है । यह मूलतः 
वीररस प्रधान महाकाव्य है, किन्तु नव रसों की एकसाथ सुन्दर व्यंजना हुई है। 
ग्रंथ के 'आदि पर्व' में ही इसकी ओर संकेत मिल जाता है-- 


उक्ति धर्म बिसालस्य, राजनीति, नवं रसं । 
षट्भाषा, पुराणं च, कुरानं कथितं मया ॥ 
रासो में अलंकारों की सुन्दर छटा दृष्टिगोचर होती है। शब्दालंकारों में 
अनुप्रास एवं अर्थालंकारों में उत्प्रेक्षा का बाहुल्य है। इस ग्रंथ में लगभग ७२ प्रकार 
के छंदों का प्रयोग सफलतापूर्वक देखा जा सकता है। डॉ० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय 
ने लिखा है, “उपयुक्‍त अलंकारों, उपयुक्त शब्दावली, उपयुक्त छंदों आदि के 
प्रयोग से उनकी भाषा की अभिव्यंजना-शक्ति बढ़ी है। भावावेग के साथ-साथ 
उनकी रचना में भाषा-प्रवाह भी देखने योग्य है।' रासो की भाषा के सम्बन्ध 
में कुछ निश्चय कहना कठिन है। श्री ग्राउज ने इसको भाषा को सोलहवीं शताब्दी 
के साहित्य में प्रयुक्त ब्रजभाषा कहा है। डॉ० ग्रियर्सन और के० सी० टेसीटरी 
रासो को पश्चिमी हिन्दी की रचना मानते हैं। डॉ० भगीरथ मिश्रा इसे अपभ्रंश 
की रचना स्वीकार करते हुए लिखा है, '' पृथ्वीराज रासो अपभ्रंश मात्र का काव्य 
है, अतः सहज संक्षेपों के अतिरिक्त भाषा का अक्खड्पन उसमें प्रतिपादित विषय 
और वर्णित भावों के कारण है।'' 


संदेश रासक 

“संदेश रासक' के रचयिता के नाम अद्दहमाण है। अद्दहमाण (अब्दुल 
रहमान) मुलतान के निवासी और जाति के जुलाहे थे। राहुल सांकृत्यायन तथा 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी उनका आविर्भाव काल ग्यारहवीं शती मानते हैं। 

“संदेश रासक' अपभ्रंश का महान्‌ ग्रंथ है। यह अपने साहित्यिक सौन्दर्य 
के कारण ही इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु यह ऐतिहासिक महत्व भी रखता 
है। यह २२३ छंदों का ग्रंथ है। इसमें कुल मिलाकर २१ प्रकार के छंदों का 
प्रयोग हुआ है-रासा (८४ छंद), गाहा (४० छंद), अडिल्ला (२४ छंद), 
पद्धड़िया (२२ छंद) और (१८ छंद) आदि सम्पूर्ण ग्रंथ तीन प्रक्रमों (भागों) 
में विभाजित है। यह विरह-प्रधान काव्य है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा 
है, 'इस संदेश में ऐसी करुणा है, जो पाठक को बरबस आकृष्ट करती है।' 
विरहिणी नायिका पथिक से अपने प्रियतम को संदेश देती हुई कहती है-- 


“गरुअउ परिंहउ कि न सहउ, पइ पोरिंस निलएण । 
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जिहि अंगिहि तू बिलसिया, ते दद्धा बिरहेण ॥' 
"(तुम्हारे जैसे पौरुष सम्पन्न पति के रहते हुए भी मेरा पराभव हो रहा 
हे, इसे केसे सहन करूँ? जिन अंगों के साथ तुमने विलास किया वे ही अंग 
विरह द्वारा जलाये जा रहे हैं।) 


“संदेश रासक' में अपभ्रंश के 'दोहा ' का सुन्दर परिचय मिलता है। इसके 
अतिरिक्त अडिल्ल, गत्ता, रडु और ढोल छंद का भी आकर्षक प्रयोग है। भाषा 
की दृष्टि से यह संक्रान्तिकालीन भाषा का परिचायक है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि “संदेश रासक' का महत्व अप्रतिम है। हिन्दी 
में यह सबसे अधिक ऐतिहासिक-महत्ता का अधिकारी है। 
ढोला-मारू-रा दूहा 

रचना काल--ढोला-मारू-रा दूहा' आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध 
राजस्थानी प्रेम गाथात्मक लोकगीत है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसका 
सबसे पुराना रूप संभवतः ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी 'का रहा होगा। डॉ० 
मोतीलाल मेनारिया इसे सं १५३० की रचना मानते हैं। डॉ० नामवर सिंह भी 
इसे १५बीं शताब्दी की ही रचना मानते हैं। इस प्रकार इस ग्रंथ के निर्माण-काल 
की कोई निश्चित तिथि बताना कठिन है। 


ग्रंथकार-रचना-निर्माण की ही भाँति इसके ग्रंथ-निर्माता की भी 
निश्चितता संदिग्ध है। डॉ० रामकुमार वर्मा ने लिखा है, “यह सोलहवीं शताब्दी की 
रचना है और इसके रचयिता कुशललाभ कहे जाते हैं।' कुछ विद्वान्‌ इसके रचयिता 
किल्लोल कवि को मानते हैं। खोज-रिपोर् में इसका संकेत निम्नलिखित हैं। 

गाहा गूढ़ा गीत गुण। उकती कथां उलोले । 

चतुरत्तणा चित रिजवण। कहिये कवि कलोल ॥ 

विषयवस्तु--पूगल में अकाल पड़ने के परिणामस्वरूप पूगल के राजा 
पिंगल की भेंट नरवर के राजा नल से होती है। रानी की सदिच्छा होने के कारण 
ढोला और मारवणी का विवाह सम्पन्न होता है। मारवणी को अवस्था डेढ़ वर्ष 
और ढोला की तीन वर्ष होने के कारण मारवणी पीहर में ही रह जाती है। सयानी 
होने पर वह अपने बचपन के पति ढोला को स्वप्न में याद करती है और उससे 
मिलने के लिए व्याकुल हो जाती है। इधर ढोला का विवाहः मालवा की 
राजकुमारी मालवणी से हो जाता है। मारवणी अपने पति को अपने विरह का 
संदेश भेजना चाहती है, परन्तु दुर्भाग्य वश कोई भी संदेश-वाहक सकुशल उसके 
पास नहीं लौट पाता। संदेश-वाहक बीच में ही उसकी सौत मालवणी द्वारा मरवा 
डाले जाते थे। अन्त में मारवणी लोकगीतों के गायक एक ढाढी को यह 
जिम्मेदारी सौंपती है और उसे अपने उद्देश्य में सफलता मिलती है। ढाढी के 
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प्रयत्न से ढोला और मारवणी का पुनर्मिलन होता है। 
मूल्यांकन 

काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से भी यह काव्य अनुपम बन पड़ा है । इसमें कथा 
के स्वाभाविक विकास के साथ ही साथ रसात्मक स्थलों का मर्मस्पर्शी चित्रण 
भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मारवणी का ढाढी को दिया गया संदेश अनुपम 
बन पड़ा है। इसमें नारी हृदय की वेदना सचमुच इठला रही है: 

ढाढी, एक संदेसड़्उ, प्रीतम कहिया जाइ । 

सा धण बलि कुइला भई भसम ढंढोलिसि आइ ॥ 

शैली की दृष्टि से इसके दोहे लोकगीत के ज्यादा नजदीक हैं। डॉ० 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-*'इन दोहों को हेमचंद के व्याकरण में प्रात 
दोहो और बिहारी सतसई के बीच की कड़ी समझना चाहिये।'' 

ढोला मारू रा दूहा के अतिरिक्त भविसयत्त कहा, पाहुड़ दोहा, प्राकृत 
फलम आदि इस काल के प्रमुख ग्रंथ हैं। 


आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


हिन्दी-साहित्य का आदिकालीन साहित्य कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों 
से पर्याप्त सम्पन्न है। यदि इस युग में एक ओर सिद्धों, योगियों और जैन कवियों 
द्वारा आध्यात्मिक तथा रहस्योन्मुख साहित्य लिखा गया, तो दूसरी ओर चारण 
एवं चारणेतर कवियों द्वारा वीर रसात्मक एवं श्रृंगारपरक साहित्य रचा गया। संक्षेप 
में इस काल की प्रवृत्तियों का निरूपण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता 


(१) संदिग्ध प्रामाणिकता 


भाषा, शैली और विषय सामग्री की दृष्टि से इस काल की रचनाओं के 
सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि इनमें निरन्तर कई शताब्दियों तक परिवर्तन 
होता रहा है। परिवर्तन का यह कार्य इतना अधिक मात्रा में हुआ है कि इनका 
मूल रूप भी दब गया है। खुमान रासो में सोलहवीं शती तक की सामग्री का 
समावेश कर लिया गया है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता आज तक भी संदिग्ध 
है। इसी प्रकार बीसलदेव रासो, परमाल रासो आदि की प्रामाणिकता भी संदेह 
के घेरे में है। 


(२) ऐतिहासिकता का अभाव 


इन रचनाओं में इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों को लिया गया है, किन्तु उनका 
वर्णन शुद्ध इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। डॉ० रामकुमार वर्मा ने 
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लिखा है, “यद्यपि ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण भी उसमें प्राप्त होता है, पर 
उसका विस्तार और वर्णन कल्पना के सहारे ही किया जाता था। तिथि पर भी कोई 
विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था।'' आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है, '' ......इन 
काव्यो में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी! * 


(३) आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा 


इस काल में अधिकांश साहित्य कौ रचना राज्याश्रित कवियों के द्वारा हुई है। 
डॉ० श्यामसुन्दर दास के अनुसार, '' राज्याश्रित कवियों की वाणी अपने स्वामियो के 
कीर्ति-कथन में कभी कुण्ठित नहीं हुई।'' कवियों ने अपने आश्रयदाता को ही 
सर्वश्रेष्ठ वीर, पराक्रमी, सम्राट्‌, अनुपम दानवीर, दृढ्प्रतिज्ञ सिद्ध कर उनका 
अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया हे। डॉ० रामकुमार वर्मा के अनुसार, “कवि का 
आदर्श अधिकतर अपने चरित नायक के गुण वर्णन तक ही सीमित रहता था।'' 
(४) युद्धों का सजीव वर्णन 

आदिकालीन कवि अपने आश्रयदाताओं के साथ युद्ध-क्षेत्र में जाते और 
युद्ध करते थे। इसलिए इनके द्वारा वर्णित युद्ध-वर्णन अत्यन्त सजीव, मार्मिक 
और यथार्थ बन पडे हैं। कर्कश पदावली में युद्ध के वीररसपूर्ण भाव से ओत- 
प्रोत हिन्दी के आरम्भिक युग का यह काव्य हिन्दी-साहित्य में अद्वितीय है। 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस काल के कवियों के विषय में लिखा है, 
“उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने 
वाली घटना-योजना का आविष्कार।'' 


( ५) संकुचित राष्ट्रीयता 

अपने आश्रयदाता को ही सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ मानने और घोषित करने 
के कारण ही इन कवियों की राष्ट्रीय भावना केवल अपने आश्रयदाता के छोटे- 
छोटे राज्यों की सीमाओं तक ही सिमटकर रह गयी 'थी। देशद्रोही जयचन्द के 
गुणानुवादक भी उस समय विद्यमान थे। भट्ट केदार ने 'जयचन्द प्रकाश” लिखा 
और मधुकर ने “जयमयंक जस चन्द्रिका' नामक ग्रंथ लिखा। उस समय राष्ट्र शब्द 
से समूचा भारत नहीं लिया गया, बल्कि अपने राज्य को ही ग्रहण किया गया 
और वीरता का आदर्श निम्न पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है-- 

बारह बरिस लौं कूकर जीयें, और तेरह लौं जिए सियार । 

बरिस अठारह छत्री जीयें, आगे जीवन कौ धिक्कार ॥ 


(६) वीर और शृंगार रस का समन्वय 


आदिकालीन साहित्य में प्रायः वीर और शृंगार रस का सुन्दर, सामंजस्य 
है। उस समय स्त्रियाँ ही प्रायः पारस्परिक वैमनस्य का कारण हुआ करती थीं। 
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इसलिए वीर गाथाओ में उनके रूप का वर्णन करना, कवियों को अभीष्ट था। 
युद्ध के समय ही नहीं, शान्ति के समय भी वीरो के विलास-प्रदर्शन में श्रृंगार 
'का आकर्षक चित्रण हुआ ह। 


(७) प्रकृति-चित्रण 
प्रकृति के विभिन्न उपादानो यथा पर्वतों, नदियों, वृक्षों, सरोवरों, पशुओं, 
पक्षियों तथा मेघों आदि का चित्रण बहुत सुन्दर ढंग से मिलता है। 


(८) जन-जीवन को उपेक्षा 

इन ग्रंथों में सामंती जीवन उभर आया है। कवि अपने आश्रयदाताओं की 
वीरता और रसिक-वृत्ति तक ही सीमित रहे हैं, इसलिए इनमें तत्कालीन जन- 
जीवन उपेक्षित रहा है। 


(& ) काव्य के रूप 

आदिकालीन रचनाएँ प्रबन्ध और मुक्तक दोनों रूपों में मिलती हैं। प्रथम 
वर्ग का सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है “पृथ्वीराज रासो' और दूसरे का प्राचीन 
ग्रंथ 'बीसलदेव रासो' है। “ आदिकाल में हमें वीर गीत और वीर-प्रबन्ध काव्य 
दोनों प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं।'" 


(१०) भाषा के विविध रूप 


आदिकालीन रचनाओं में भाषा के दो रूप ही प्रधान मिलते हैं--अपभ्रंश 
और अपभ्रंश प्रभावित पिंगल। इसके अतिरिक्त युद्ध वर्णनों में एक ऐसी भाषा 
के दर्शन होते हैं जिसे विद्वानों ने 'डिंगल' कहा है। डॉ० रामकुमार वर्मा ने लिखा 
ह, “यह वीर रस के लिए बहुत उपयुक्त थी, इसीलिए इसका प्रयोग इस काल 
में बड़ी सफलता के साथ हुआ।' इन काव्यो में संस्कृत के तत्सम तथा तदभव 
शब्दों के अतिरिक्‍त अरबी और फारसी के भी शब्द पाये जाते हैं। इस समय 
की भाषा दो भाषाओं-अपभ्रंश और हिन्दी-के संक्रमण काल की भाषा है, 
इसलिए इसमें इन दोनों भाषाओं का मिलाजुला रूप रहना स्वाभाविक है। 


(११) छंदों का विविधमुखी प्रयोग 


छंदों का जितना विविधमुखी प्रयोग इस साहित्य में हुआ है, उतना इसके 
पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ। दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, गाहा, पद्धरि, आर्या 
सट्टक, रोला, उल्लाला और कुंडलियाँ आदि छंदों का प्रयोग बड़ी कलात्मकता के 
साथ किया गया है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, 'रासो के छंद जब 
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बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कम्पन उत्पन्न करते हैं।' 
निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य अपभ्रंशसाहित्य के 
समानान्तर विकसित हुआ है। काव्य-शैलियों, काव्य-रूपों आदि की विशाल 
परम्पराओं के अध्ययन की दृष्टि से इस काल के साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान 
है। 
अमीर खुसरो (१२५४-१३२५ ई०) 


अपनी कविता में खडी बोली का प्रयोग करने वाले ये पहले कवि माने 
जाते हैं। इसलिए इनका ऐतिहासिक महत्व माना जाता है। डॉ० रामकुमार वर्मा 
ने लिखा है, “साहित्य जिस पथ पर चल रहा था, उस पथ का अनुसरण खुसरो 
ने नहीं किया, यद्यपि उन्होंने अपने समय के इतिहास की रक्षा अपनी रचनाओं 
में अवश्य की।'' 


जीवन वृत्त 


अमीर खुसरो का जन्म १२५४ ई० में उत्तर प्रदेश के एरा जिले के परियाली 
नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन था, जो मध्य एशिया 
की लाचन जाति के तुर्क थे। इनकी माँ बलबन के युद्ध मन्त्री इमादुल मुल्क 
को लड़की और भारतीय मुसलमान महिला थीं। ७ वर्ष की अल्पावस्था में ही 
अमीर खुसरो को पिता का विछोह सहना पड़ा। इनके बचपन का नाम अबुल 
हसन था, परन्तु कविता में इनका अमीर खुसरो नाम ही प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने 
निजामुद्दीन औलिया से धार्मिक दीक्षा ग्रहण की थी। केवल २० वर्ष की अवस्था 
में ही कवि के रूप में ये प्रसिद्ध हो गये। इतिहासविद्‌ डॉ० ईश्वरीप्रसाद ने इनके 
सम्बन्ध में लिखा है, ' खुसरो केवल कवि ही नहीं था, वह योद्धा भी था और 
साथ ही क्रियाशील मनुष्य भी। ये कवि ही नहीं, उच्चकोटि के विद्वान्‌, संगीतज्ञ, 
व्यवहारकुशल तथा देशभक्त व्यक्ति थे। अपने इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण 
प्रत्येक दरबार में ये सम्मानित हुए। उन्होंने गुलाम, खिलजी और तुगलक आदिं 
राजवंशों के लगभग ११ सुल्तानों का उत्थान-पतन अपनी आँखों से देखा। गुरु 
की मृत्यु का इन्हें गहरा आघात लगा और इन्होंने निम्नलिखित दोहा पढ़ा-- 


गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस । 
चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुँ देस ॥ 
गुरु के शोक में इनकी मृत्यु १३२५ ई० में हो गयी। 
ग्रंथ 
अमीर खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की और हिन्दी के विद्वान्‌ थे। इन्होंने 
कविता की & पुस्तकें लिखों, जिनमें कई लाख शेर थे। अमीर खुसरो के 
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निम्नलिखित फारसी के ग्रंथ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं : 
(१) किरासुन सादैन, (२) मिफतौल फतह, (३) देवल रानी खिब्रखां, 
(४) नूहसिपहर, (५) तुगलकनामा, (६) शिरीन खुसरो, (७) मजनू लैला आदि। 
खुसरो ने फारसी, अरबी और हिन्दी का एक कोश लिखा है जो 'खालिक 
बारी' नाम से प्रसिद्ध है । इनकी कुछ पहेलियाँ, मुकरियाँ और फुटकर गीत उपलब्ध 
होते हैं, जिनसे इनकी विनोदी प्रकृति का भली-भाँति परिचय मिल जाता है। 


साहित्यिक मूल्यांकन 
खुसरो का साहित्य चमत्कारपूर्ण और जन मन-रंजनकारी रहा है। डॉ० 
शम्भूनाथ पाण्डेय ने लिखा है, 'खुसरो की लोकप्रियता का कारण इनकी हिन्दवी 
की रचनायें हैं।' हिन्दवी ज्ञान पर इनको स्वयं को गर्व है और 'आशिका' नामक 
अपनी रचना में इन्होंने हिन्दी की बड़ी प्रशंसा की है। इनके साहित्य में हिन्दू- 
मुस्लिम एकता का प्रयत्न है तथा उसमें भाषा सम्बन्धी सामंजस्य का आदर्श भी 
उपस्थित किया गया है। 
अमीर खुसरो फारसी के महान्‌ कवि थे। महाकवि फिरदौसी, शेख सादिक 
और निजामी जैसे फारस के महान्‌ कवियों के साथ इनकी गणना होती है। इनकी 
मसनवियों में हिन्दुस्तान तथा उसकी सांस्कृतिक परम्परा के प्रति अनुराग दिखायी 
पड़ता है। उन्होंने हिन्दुस्तान की बोलियों, त्योहारों, ऋतुओं, फूलों आदि की बड़ी 
प्रशंसा की है। इन्होंने पहेलियाँ, मुकरियाँ, ढकोसले, दो सखुने आदि लिखे और 
सरल, स्वाभाविक एवं प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग किया। उनकी रचनाओं से कुछ 
उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 
दो सखुना-- “सितार क्यों न बजा? 
औरत क्यों न नहाई?-यरदा न था' 
मुकरी- मेरा मोसे सिंगार करावत 
आगे बैठ के मान बढ़ावत 
वासे चिक्कन ना कोठ दीसा 
ऐ सखि साजन ना सखि सीसा'। 
इनके काव्य का विवेचन करते हुए डॉ० रामकुमार वर्मा ने लिखा है, . 
'“चारणकालीन रक्तरञ्जित इतिहास में जब पश्चिम के चारणों की डिंगल कविता 
उद्धत स्वरों में गूँज रही थी और उसकी प्रतिध्वनि और भी उग्र थी, पूर्व में 
गोरखनाथ की गम्भीर धार्मिक प्रवृत्ति आत्म शासन की शिक्षा दे रही थी, उस 
काल में अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण कविता हिन्दी साहित्य के इतिहास की एक 
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महान्‌ निधि है । मनोरंजन और रसिकता का अवतार यह कवि अमीर खुसरो अपनी 
मौलिकता के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा।'' 


विद्यापति 


विद्यापति संक्रमण काल के कवि थे। एक ओर वे आदिकालीन साहित्य 
का प्रतिनिधित्व करते हैं तो दूसरी ओर वे हिन्दी भक्ति और शृंगार की परम्परा 
के प्रवर्तक माने जाते हैं। 
जीवन-वृत्त 

डॉ० उमेश मिश्र के मतानुसार विद्यापति का जन्म सं० १४०७ वि० (१३४० 
ई०) में दरभंगा जिले के विसपी ग्राम में हुआ था। जिस वंश में इनका जन्म हुआ 
था, वह परम्परागत विद्याव्यसनी था । विद्यापति के पितामह जयदत्त संस्कृत भाषा के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। इनके पिता गणपति ठाकुर की “गंगा भक्ति तरंगिणी' पुस्तक 
सर्वश्रुत है। वंश की इस परम्परा के अनुसार विद्यापति का भी तत्कालीन विद्वानों में 
प्रमुख होना स्वाभाविक था। तिरहुत के राजा शिवसिंह ने विद्यापति को सं० १४५७ 
वि० के लगभग ' अभिनव जयदेव' की उपाधि सहित विसपी ग्राम दान में दिया था। 

डॉ० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या द्वारा प्रस्तुत वंशश्वृक्ष में विष्णु ठाकुर को इनका 
बीज पुरुष बतलाया गया है। उनकी चतुर्थ पीढ़ी में देवादिव्य ठाकुर का नाम आता 
है, जो तिरहुत के महाराज हरिसिंह के मंत्री थे । इनके सात पुत्र थे, जिनमें से एक का 
नाम गणेश्वर था। गणेश्वर के दो पुत्र थे-कीर्तिदत्त और जयदत्त। कवि विद्यापति 
के पिता गणपति ठाकुर जयदत्त के पुत्र थे। डॉ० कृष्णलाल हंस ने लिखा है, "इस 
प्रकार विद्यापति इस वंश को आठवीं पीढ़ी में आते हैं। इनकी माता का नाम 
गंगादेवी था।' 

विद्यापति तिरहुत के महाराज शिवसिंह के आश्रय में रहते थे। महाराज 
शिवसिंह के अतिरिक्त महारानी लखिमा देवी भी इनका बड़ा सम्मान करती थीं। 
अधिकांश विद्वान्‌ इनकी मृत्यु ६० वर्ष की अवस्था में सं १४६७ में होना मानते 
हैं। डॉ० रामकुमार वर्मा ने डॉ उमेश मिश्र की 'विद्यापति ठाकुर” पुस्तक के 
आधार पर इनका जन्म काल सं०१४२५ और मृत्यु सं० १५३२ माना है। तदनुसार 
विद्यापति की मृत्यु १०७ की अवस्था में होनी चाहिए। 


ग्रंथ 
भाव और भाषा की दृष्टि से इनकी रचनाओं को तीन भागों में विभाजित 
किया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं : - 


(क) संस्कृत--(१) शैव सर्वस्वसार (२) शैव सर्वस्वसार प्रमाणभूत 
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पुराण संग्रह (३) भू परिक्रमा (४) पुरुष परीक्षा (५) लिखनावली (६) दुर्गा 
भक्ति तरंगिणी आदि। 


(ख) अवहट्ट--कीर्तिलता और कीर्तिपताका। 
(ग) मैथिली (हिन्दी)-पदावली। 


हिन्दी साहित्य में विद्यापति की अक्षुण्ण कीर्ति का आधार उनके तीन ग्रंथ 
हें-पदावली, कीर्तिलता और कीर्तिपताका। संस्कृत में रचित उनके ग्रंथ शैव 
मतावलम्बियों में पर्याप्त लोकप्रिय हैं। अपभ्रंश की रचनाओं के विद्वानों ने विशिष्ट 
रचनाएँ मानी हैं। ' पदावली ' इतनी लोकप्रिय है कि आज विद्यापति की प्रसिद्धि का 
सर्वप्रमुख आधार बनी हुई है। मैथिल कवि विद्यापति पर्याप्त समय तक विवाद के 
विषय बने रहे। इन्हें हिन्दी भाषी अपना कवि और बंगला भाषी अपना कवि मानते 
रहे, किन्तु डॉ० जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन तथा श्री मुकर्जी द्वारा शोध होने पर उन्हें 
बंगला क्षेत्र से अलग कर दिया गया। अब ये हिन्दी के कवि माने जाते हैं। 


काव्य-समीक्षा 

विद्यापति अपनी जिस काव्य रचना के कारण हिन्दी-जगत्‌ में “मैथिल 
कोकिल' के नाम से जाने जाते हैं, उनकी वह कृति “पदावली ' है। इसमें कवि द्वारा 
अपने जीवन काल में समय-समय पर रचित पदों का संकलन है। सभी पद 
संगीतमय और माधुर्यपूर्ण हैं। डॉ० द्वारिकाप्रसाद सक्सेना ने लिखा है '* विद्यापति के 
पद हिन्दी-गीति-काव्य के शृंगार हँ, उनमें जन-जीवन का स्वच्छन्द हास-विलास, 
प्रेमी-हृदयों का सुमधुर प्रेमालाप, युवक एवं युवतियों की मदोन्मत्त अठखेलियाँ, 
 रसिकों की आनन्दमयी क्रीड़ाएँ, स्वच्छन्द जनमानस की भाव लहरियों का उन्मुक्त 
नर्तन, हृदय-क्यारियों में हँसते हुए भाव-सुमनों की दिगदिगंतव्यापिनी आह्वादकारी 
सुरभि, भाव-विभोर मधुपकंठों का गुंजन आदि विद्यमान है।'' 

जयदेव का गीत-गोविन्द विद्यापति का उपजीव्य-ग्रंथ है। विद्यापति जयदेव 
अथवा महाकवि सूरदास की तरह भक्ति-काव्य के प्रणेता नहीं कहे जा सकते, 
वे प्रमुख रूप में शृंगार रस के ही कवि थे। इन्होंने “कीर्तिलता' के आरम्भ में 
` शिव और सरस्वती की तथा "पदावली' में भगवान्‌ कृष्ण की वन्दना की है, किन्तु 
इन बन्दनाओं में निहित कवि का दृष्टिकोण उनका अपना है। उन्होंने शिव की 
वन्दना अपने उपास्य के रूप में और सरस्वती की वन्दना विद्या की अधिष्ठात्री 
के रूप में की है, किन्तु कृष्ण-वन्दना में भक्ति की अपेक्षा कृष्ण का प्रेमिक 
स्वरूप अधिक उभरा है, जो कवि की शृंगारिक भावना का प्रतीक है। विद्यापति 
का कृष्ण-वन्दना का पद निम्नलिखित है- 


नंद के नंदन कदंब के तरु तर 
धीरे-धीरे मुरली बजाव । 
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समय संकेत निकेतन बसइल 
बेरि बेरि बोलि पठाव ॥ 

भनइ विद्यापति सुन बरजीवति 
बंदह नन्दकिसोरा ॥ 
xX xX 


पदावली' में इनका शृंगारी रूप पूर्णतः उभर आया है। वैसे तो शृंगार के दोनों 
पक्षों-संयोग आर वियोग का वर्णन इस ग्रंथ में उपलब्ध होता है पर जो तन्मयता 
संयोग श्रृंगार के चित्रण में दृष्टिगोचर होती है, वह वियोग-पक्ष में नहीं। वस्तुत 
विद्यापति संयोग पक्ष के सफल गायक हें और प्रेम के परम पारखी विद्यापति के 
आलम्बन विभाव में नायक कृष्ण और नायिका राधा का मनोहर चित्र खींचा है। उनके 
बीच में ईश्वरीय भावना की अनुभूति नहीं मिलती। एकं ओर कृष्ण चंचल नायक के 
रूप में हैं तो दूसरी ओर यौवन एवं सौन्दर्य की संपत्ति लिये राधा नायिका है 


कि आरे नव जौवन अभिरामा 

जत देखल तत कहएन पारिअ छओ अनुपम इकठामा॥ 

राधा तथा कृष्ण के प्रेम की तन्मयता का अनुपम चित्र निम्नलिखित पंक्तियों 
में दर्शनीय है-- 


अनुखन माधव माधव सुमरित, 
सुन्दरि मेल मधाई । 

कतिपय विद्वानों ने विद्यापति द्वारा चित्रित राधा-कृष्ण की प्रणय के लीला- 
पक्षों को देखकर इन्हें भक्तकवि कहा है, किन्तु विद्यापति राधा और कृष्ण के 
भक्त न होकर शृंगारी कवि थे। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है, “ आध्यात्मिक 
रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गये हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों 
ने गीत-गोविन्द के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के 
इन पदों को भी।'' विद्यापति के पदों का मूल्यांकन करते हुए डॉ० रामकुमार 
वर्मा ने लिखा है, ''विद्यापति के बाह्य संसार में भगवद्‌ भजन कहाँ, इस वय: 
सन्धि में ईश्वर सन्धि कहाँ, सद्यःस्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति 
का सार कहाँ? उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं।'' 

विद्यापति का काव्य और व्यक्तित्व विविधमुखी है। उनमें पांडित्य, कला, 
रसिकता और भावुकता का अद्भुत समन्वय है। संक्रान्तिकालीन कवि होने के 
कारण उनके साहित्य में विगत तथा अनागत युगों के साहित्य की प्रवृत्तियाँ सहज 
में प्रतिबिम्बित हो उठी हैं। 


नामदेव 
नामदेव और विद्यापति वास्तव में संक्रान्तिकाल के प्रतिनिधि कवि 


१. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० ५४ 
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और काव्य की उन धाराओं के उन्नायक थे, जिनका विकास १४वीं शताब्दी से 
१८वीं शताब्दी तक विभिन्न रूपों में हुआ। नामदेव की ज्ञानाश्रयी निर्गुणधारा का 
विकास कबीर के काव्य में और भक्ति प्राधान्य सगुणोपासना का विकास हमें 
मध्यकालीन कृष्ण-काव्य में मिलता है। 
जीवन-वृत्त 

नामदेव का जन्म संवत्‌ १३२७ वि०' में सतारा जिले के नरुसी बमनी नामक 
ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम दामा सेठ और माता का नाम गौणाई था। ये 
पेशे से दरजी थे, जिसका उल्लेख इन्होंने अपने कुछ मराठी पदों की पंक्तियों में 
किया है। ' भक्तमाल' में इन्हें जाति का छीपा बतलाया गया है। कहा जाता है कि 
जब नामदेव बोलने में भी असमर्थ थे तभी इनके मुख से विट्ठल-विट्ठल की 
ध्वनि निकला करती थी। अपनी उत्कट भक्ति के कारण ये & वर्ष की अवस्था से 
ही 'बाल-भागवत' कहलाने लगे। इनका विवाह गोविन्द सेठ की पुत्री राजाई से 
हुआ था। इनकी मृत्यु सं० १४०७ वि० में ८० वर्ष की अवस्था में हुई। पंढरपुर में 
स्थित इनकी समाधि पर आज भी हजारों भावुक भक्त बड़ी श्रद्धा से पुष्प चढाते हैं। 
काव्य रचना - 


नामदेव के मराठी पदों का एक संग्रह पूना से प्रकाशित हुआ है, जिसमें 
१५०० पद संगृहीत हैं। इनकी समस्त हिन्दी रचनाएँ 'नामदेव की वाणी' के रूप 
में उपलब्ध हैं। इनकी हिन्दी रचनाओं को विषयानुसार नीचे लिखे वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है-- 


(१) ईश्वर के नाम स्मरण का आनन्द। 
(२) ईश्वर की सर्वव्यापकता। 

(३) भक्ति से लाभ। 

(४) ईश्वर की विशुद्ध भवित। 

(४) स्वयं को तथा दूसरों को चेतावनी। 
(६) प्रार्थना और नम्रता। 

(७) संसार की नश्वरता। 

(८) गुरु और सन्तों का महत्व। 

(&) हठयोग*। 


१. डॉ० पोताम्बरदत्त बड्थ्वाल : “मराठी के उनके एक अभंग से पता चलता है कि उनका जन्म 
संवत्‌ १३२७ में हुआ था।''-- हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृ० &६ 
२. डॉ० शं०के० आडकर : हिन्दी निर्गुण काव्य का प्रारम्भ और नामदेव की हिन्दी कविता, पृ० १०२ 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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नामदेव का गोविन्द (विट्टुल) निराकार एवं सर्वव्यापी है। ब्रह्मज्ञानी ही 
. इस बात को समझ सकता है। नामदेव के अनुसार हिन्दू अन्धा है और मुसलमान 
काना है। उन्होंने लिखा है-- 


हिन्दू अन्धा तुरकू काणा दोहांते गिआनी सिआणा । 

हिन्दू पूजै देहुरा मुसलमाणु मसीत ॥ 

नामे सोई सेविआ जह देहुरा न मसीत ॥' 

नामदेव पहले भक्‍त और फिर कवि थे। इनकी काव्य-रचना साहित्यिक 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने का साधन नहीं, पर तत्कालीन मुस्लिम शासन से त्रस्त भारत 
को भगवत्‌-भक्ति पीयूष का पान करा नवजीवन प्रदान करने का माध्यम थी। 
इस दृष्टि से उन्हें संत कवि ही कहा जा सकता है। वे हिन्दू और मुसलमान 
की एकता के समर्थक थे। इसीलिए उन्हें इन दोनों की भाषाओं से भी समान 
अनुराग था। 

नामदेव की अधिकांश आध्यात्मिक उक्तियाँ उलटवाँसियो के रूप में 
अभिव्यक्त हुई हैं। उलटवाँसियों की शैली के कारण उनकी शुष्क और नीरस 
दार्शनिक उव्तियों में एक विचित्र चमत्कार का समावेश हो गया है। उलटवाँसियों 
में विरोध-भावना के साथ प्रतीक शैली और रूपक शैली का सुन्दर समन्वय 
दिखायी देता है। अपनी एक उलटवाँसी में उन्होंने लिखा है, '“एक ऐसी 
आश्चर्यजनक घटना घटी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चींटी की 
आँखों में गजेन्द्र समा गया। कोई कहता है कि वह पास ही है तो कहता है 
कि दूर। पानी में रहने वाली मछली खजूर के पेड़ पर चढ़ सकती है।'" 


अद्बुद अचंभा कथ्या न जाई। चींटी के नेत्र कैसे गजिंद्र समाई । 
कोई बोले नेरे कोई बोलै दूरि । जल की मछली कैसे चढे षजूरि ।। 
नामदेव ने जन-प्रचलित लोकभाषा में काव्य-रचना की। यह तथ्य 

उल्लेखनीय है कि नामदेव ने चौदहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भी ब्रजभाषा में पदों 
की रचना की है। उनके पदों में यह स्पष्ट है कि उनमें मराठी और खड़ी बोली के 
तत्व हैं, किन्तु यह बिल्कुल स्वाभाविक है। मराठी उनकी मातृभाषा थी, जिसके 
कई शब्द और रूप उनके हिन्दी पदों में सहज ही आ गये हैं। नामदेव के 
समकालीन अन्य कवियों की भाषा उतनी विकसित ब्रजभाषा नहीं है, जितनी 
नामदेव के पदों की। अतः नामदेव को ब्रजभाषा का प्रथम कवि कहा जा 
सकता है। 


१. सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पृ० २०८ 
२. वही, पृ० ७६ 
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. अध्याय २ 
भक्तिकाल 
(सं० १३७५- १७०० वि०) 


हिन्दी-साहित्य के इतिहास का द्वितीय चरण भक्तिकाल है। तात्पर्य कि 
उसे काल में भागवत धर्म के प्रसार के परिणामस्वरूप भक्ति-आन्दोलन का 
सूत्रपात हुआ था और उसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे-धीरे लोक- 
प्रचलित भाषाएँ भक्ति-भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गयीं और 
कालान्तर में भक्ति-विषयक साहित्य की बाढ़-सी आ गयी, परन्तु यह भावना 
वैष्णव धर्म तक ही सीमित न थी-शैव, शाक्त आदि सम्प्रदायों के अतिरिक्त 
बौद्ध और जैन सम्प्रदाय भी इस प्रवाह से प्रभावित हुए बिना न रह सके। इस 
भक्ति-आन्दोलन ने विशृङ्खल होते हुए हिन्दू समाज को सम्हाल.लिया और उसे 
महान्‌ आदर्शो से अनुप्राणित किया। मुसलमानों के आगमन रो उत्पन्न एक नवीन 
परिस्थिति के कारण उत्तर भारत में उसका अधिक प्रचार हुआ और संत 
(कबीर), सूफी (जायसी) तथा वैष्णव (सूर, तुलसी) कवियों ने अपनी स्निग्ध 
वाणी द्वारा जनता में भक्ति का संचार कर उसकी रक्षा की। ब्रजभाषा और अवधी 
जैसी जन-भाषाएँ साहित्य के सिंहासन पर आसीन हुईं और महाकवियों के हाथ 
में पड्कर उनका पूर्ण विकास, परिमार्जन और परिष्कार हुआ। इसी समय 
साहित्य को चिन्तनधारा अत्यन्त उच्च भाव-भूमि पर स्थित हुई जिसके द्वारा 
हिन्दी प्रदेश का स्वाभाविक जीवन सजीव हो उठा। हिन्दू जाति के अंतरतम को 
स्पर्श कर लेने वाले और हमारे सांस्कृतिक जीवन के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत 
करने वाले कवि फिर बाद को उस रूप में सामने नहीं आ सके। इन्हीं सब 
कारणों से इस युग को साहित्य का स्वर्ण-युग कहा जाता है। 


सीमांकन 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भक्तिकाल का निर्धारण १३१८ से १६४३ ई० 
तक किया है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है, ' ....जब तक ऐसी सामग्री 
उपलब्ध न हो कि पुनर्विचार की आवश्यकता पड़े, तब तक सामान्यत: आचार्य 
शुक्ल की स्थापना को चलते रहने देना चाहिये। फिर भी, अध्ययन की सुविधा 
के लिए भक्तिकाल को चौदहवीं शती के मध्य से सत्रहवीं शती के मध्य तक 
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भक्तिकाल ४३ 


मानना उचित होगा, क्योंकि आदिकाल की रचना-प्रवृत्तियाँ चौदहवीं शताब्दी के 
मध्य तक पर्याप्त बलवती रही थीं।”” इस संदर्भ में डॉ० बच्चन सिंह का मत 
, है “स्मरण रखना चाहिए कि सारे देश में इसका प्रसार एकसाथ नहीं हुआ-- 
कहीं पहले हुआ तो कहीं काफी बाद में। अपनी-अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों 
के कारण यह कहीं ६-७वीं शताब्दी में फैला, कहीं १२-१३वीं शताब्दी में, तो 
कहीं १५वीं शताब्दी में। देश के अन्य अंचलों की अपेक्षा हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश 
का भक्ति-आन्दोलन अपने वैविध्य और अन्तर्विरोधों में काफी जटिल और नाना 
रूपात्मक है।'' 


परिवेश 

भक्तिकालीन साहित्य के उदय और विकास को अच्छी तरह से समझने 
के लिए उन विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान भी आवश्यक है, जिन्होंने भक्ति- 
साहित्य के उदय और प्रसार में सहायता दी है। इन परिस्थितियों का विवेचन 
निम्नलिखित है। 


राजनीतिक परिस्थितियाँ 


हिन्दी साहित्य का भक्तिकाल राजनीतिक दृष्टि से तुगलक वंश से प्रारम्भ 
होकर मुगल वंश के शाहजहाँ के शासन-काल तक चलता है। एक प्रकार से यह 
भी राजनीतिक अस्थिरता और अशान्ति का युग था। मुहम्मद गोरी द्वारा भारत के 
विजित प्रदेशों पर तुर्कों की सल्तनत स्थापित हुई। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी 
आदि सुल्तान एवं उनके सरदार साम्राज्य-विस्तार के कार्यक्रम में सफल भी हुए, 
किन्तु उनके उत्तराधिकारियों द्वारा उसकी रक्षा न हो सकी। अलाउद्दीन के बाद 
गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की सल्तनत का विस्तार दक्षिण तक किया, किन्तु 
उनके उत्तराधिकारी प्रान्तो में अपना अधिकार जमाये न रख सके। राज्य की शक्ति 
प्रान्तीय शासकों के हाथ में चली गयी। राजस्थान में मेवाड़ की उन्नति हुई। 
महाराणा लाखा, चूड़ा और कुम्भा के शासन-काल में वह एक प्रमुख शक्ति बन 
गया। 

सोलहवीं शती के मध्य में बाबर ने मुगल सल्तनत की नींव डाली। उसने 
मेवाड़ के राणा सांगा को पराजित्र करके राजपूतों के प्रतिरोध को रोक दिया, 
किन्तु पठानों ने हिम्मत न हारी। पठान शासक शेरशाह सूरी ने हुमायूँ को पराजित 
किया। शेरशाह के उत्तराधिकारी अयोग्य निकले और मुगलों का नेतृत्व अकबर 
जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के हाथ में गया। कालान्तर में सम्राट्‌ अकबर के सामने 


१. डॉ० नगेन्द्र : हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० ७३ 
२. डॉ० बचन सिंह : हिन्दी-साहित्य का दूसरा इतिहास, पृ० ७६ 
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४४ हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 


देश के छोटे-छोटे हिन्दू और मुसलमान शासको ने एक-एक कर घुटने टेक दिये। 
अकबर का प्रतिरोध महाराणा प्रताप ने किया और वे आजीवन लड़ते रहे। 
शाहजहाँ के शासन के अन्तिम दिनों में बुन्देलखण्ड में चंपतराय और महाराष्ट्र 
में शिवाजी ने स्वतन्त्रता का झंडा ऊँचा किया। 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि भवितयुग में राजनीतिक 
परिस्थितियाँ विषम थीं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भक्तिकाल का सामान्य परिचय 
देते हुए लिखा है, '' देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू जनता 
के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया।.....अपने 
पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान्‌ की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले 
जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था?'" कोई भी साहित्य-युग परिस्थितियों 
से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है किन्तु भवितकालीन साहित्य परिस्थितियों से 
बहुत कम प्रभावित हुआ। एक भक्तिकालीन कवि ने लिखा है-- 


“सन्तन कहा सीकरी सों काम।' 

वे न तो राजदरबार को महत्व देते थे और न प्राकृत-जन का गुणगान करते 
थे। मुस्लिम शासक केवल अनुदार एवं असहिष्णु ही नहीं कहे जा सकते। उनके 
शासन-काल में संस्कृत एवं देशी भाषाओं के साहित्य, संगीत और कला को 
प्रोत्साहन मिला। जौनपुर के सुल्तानों ने शास्त्रीय संगीत का पुनरुद्धार करवाया तथा 
“संगीत शिरोमणि' नामक संस्कृत ग्रंथ का निर्माण कराया। भक्तिं-काव्य का चरम 
विकास मुगल-साम्राज्य के समय में हुआ है, किन्तु राजनीतिक व्यवस्था के प्रति 
असन्तोष इन कवियों की वाणी में यत्र-तत्र अवश्य मिल जाते हैं, जैसे : 


(अ) म्लेच्छनि भार दुखित मेदिनी। 
(न) वेद धर्म दूरि गये, भूमि चोर भूप भये । 
साधु सीद्यमान जान रीति पाप पीन की ॥ 


सामाजिक परिस्थितियाँ 


इस युग में सामाजिक परिस्थितियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ। हिन्दू- 
मुस्लिम संस्कृति में आदान-प्रदान हुआ। उस समय तक हिन्दू-मुसलमानों में 
परस्पर विवाह हो जाते थे। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीँ है कि हिन्दुओं और 
मुसलमानों में पूर्ण समन्वय स्थापित हो गया था। कुछ मुसलमान शासक हिन्दुओं 
के साथ अत्यंत कठोर व्यवहार करते थे। अलाउद्दीन ने दोआब के हिन्दुओं से उपज 
का ५० प्रतिशत भाग कर के रूप में बड़ी कठोरता से वसूल किया था। उस युग के 
` हिन्दुओं की आर्थिक विपन्नता का चित्र खोंचते हुए “तारीखे फिरोजशाही' के 


१. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० ६३ 
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लेखक बर्नियर ने लिखा है, “उन हिन्दुओ के पास धन संचित करने के कोई साधन 
नहीं रह गये थे और उनमें से अधिकांश को निर्धनता, अभावो एवं आजीविका के 
लिए निरन्तर संघर्ष में जीवन बिताना पड़ता था। प्रजा के रहन-सहन का स्तर बहुत 
निम्न कोटि का था। करों का सारा भार उन्हीं पर था। राज्य-पद उनको अप्राप्त थे।”” 
गोस्वामी तुलसीदास कृत 'कवितावली' की निम्नलिखित पंक्तियों से तत्कालीन 
स्थिति का स्पष्ट परिचय मिलता है-- 


खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि । 
बनिक को बनिज न चाकर. को चाकरी ॥ 
जीविका विहीन लोग सीद्यमान सोच बस । 
कहँ एक एकन सौं, कहाँ जाई, का करी ॥ 
आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति का विवेचन 
करते हुए लिखा है, ''दैनिक जीवन, रीति-रस्म, रहन-सहन, पर्व-त्योहार आदि 
की दृष्टि से तत्कालीन भारतीय समाज सुविधा-सम्पन्न और असुविधा-ग्रस्त इन 
दो वर्गों में विभक्त था। प्रथम वर्ग में राजा-महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामन्त 
और सेठ-साहूकार आते थे, जिनमें मत्रमाने ढंग से वैभव-प्रदर्शन की उल्लासपूर्ण 
प्रवृत्ति पायी जाती -थी। द्वितीय वर्ग में किसान, मजदूर, सैनिक, राज्य-कर्मचारी 
और घरेलू उद्योग-धन्थो में लगी सामान्य जनता थी जो प्रथा-परम्परा का पालन 
कर सन्तोष की साँस ले लिया करती थी।'" 
हिन्दु में जाति-पाँति के बन्धन दिन-प्रति-दिन कठोर होते जा रहे थे, किन्तु 
इनके प्रति आवाज भी उठ रही थी। महाराष्ट्र के नामदेव की भाँति उत्तर भारत में 
रामानन्द और उनके शिष्य कबीर खुलकर इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने सामाजिक 
रूढ़ियों का खण्डन किया। हिन्दू-मुस्लिम एकता का संतों का प्रयास मुगल-काल में 
संगीत, कला आदि के क्षेत्रों में दोनों संस्कृतियो के समन्वय में देखा जा सकता है। 


धार्मिक परिस्थितियाँ 


भक्तिकाल के प्रारम्भ में सामान्य धार्मिक स्थिति अनेक मतों, सम्प्रदायों 
और धर्मों के परस्पर-विरोधी रूपों से आक्रान्त थी। एक ओर वैदिक सम्प्रदाय था 
` तो दूसरी ओर इनका विरोधी नाथ एवं सिद्ध सम्प्रदाय ब्राह्मण धर्म का विरोध कर 
रहा था। इसके साथ ही हम इस्लाम के विद्रोही सूफियों को एक ऐसे धर्म का 
उपासना-मार्ग का प्रवर्तन करते हुए देखते हैं, जो धर्म के सम्पूर्ण बाह्य परिधानों को 
एक ओर हटा, केवल प्रेम द्वारा ईश्वर की उपासना करने में आस्था रखता है। 


बौद्ध-धर्म हीनयान और महायान दो वर्गों में बँट चुका था। हीनयान की 


१. डॉ० नगेन्द्र : हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० ७६-८० 
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चिन्तन-पद्धति पर औपनिषदिक चिन्तन-पद्धति का गहरा प्रभाव रहा, इसलिए 
वह अनुयायी चिंतकों तक ही सीमित होकर रह गया। महायान जीवन और धर्म 
के व्यावहारिक पक्ष पर जोर देता था। महायान ने धर्म के द्वार को सबके लिए 
उन्मुक्त कर दिया। अशिक्षित सामान्य वर्ग को इस सम्प्रदाय के स्थविरों ने 
चमत्कारप्रधान निम्नकोटि की क्रियाओं से आकर्षित किया। इस कारण महायान 
में तन्त्र-मन्त्र, हठयोग, वशीकरण आदि चमत्कारप्रधान निम्नकोटि की क्रियाओं 
का प्राबल्य बढ़ने लगा। इसमें मांस-भक्षण, मदिरापान एवं डोमनी-भोग आदि 
उन्मुक्त व्यवहार को प्रधानता मिली। साधकों ने इस महायान के विकृत रूप 
मन्त्रयान को संशोधित करके वज्रयान बनाया। उन्होंने इस साधना को इतना कठोर 
और जटिल बना दिया कि पाखण्डियों को इसमें प्रश्रय मिलना समाप्त हो गया। 
भक्तिकालीन संत कवियों पर नाथपंथ के हठयोग का गहरा प्रभाव पड़ा। गोस्वामी 
तुलसीदास ने लिखा है, 

गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग । 

उस युग में चैष्णव-भक्ति उत्तर भारत में अपना प्रभाव बनाये हुए थी। 
जनता विष्णु के विविध अवतारों में आस्था रखती थी। उनमें राम और कृष्ण 
का अवतार विशेष महत्व रखता है। रामानन्द ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोला 
और जन-भाषा में अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया। रामानन्द ने तुलसी के लिए 
बहुत-कुछ मार्ग प्रशस्त कर दिया। विष्णु के दूसरे अवतार श्रीकृष्ण की उपासना 
के विविध भेद और उपभेद लेकर चले हुए अनेक सम््रदायों ने भी इस भू- 
भाग को काफी प्रभावित किया। इस प्रकार निर्गुण और सगुण, ज्ञान और भक्ति 
पद्धति का. इन्द्र चला। कृष्ण-भक्ति काव्य के भ्रमरगीत में यह हन्द पूर्णरूपेण 
मुखरित हुआ है। तुलसी ने ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया। 


साहित्यिक परिस्थितियाँ 


सिद्धान्त-प्रतिपादन तथा भक्ति-प्रचार की भावना उस समय के समस्त 
साहित्य में काम कर रही थी। कबीर, जायसी, सूर तथा तुलसी जैसे महान्‌ कवि 
भी इस मनोवृत्ति से प्रभावित हुए। हिन्दुओं का उच्च वर्ग संस्कृत में अपने 
उद्गारों को अभिव्यक्ति करता रहा। फारसी में भी अनेक इतिहास-ग्रंथों की 
रचना हुई तथा प्रचुर मात्रा में कविता लिखी गयी। परन्तु हिन्दी की लोकभाषाओं 
का, विशेष रूप से अवधी तथा ब्रजभाषा का काव्य में प्रयोग होता था। कबीर 
ने तो ऐसी मिली-जुली लोकभाषा का प्रयोग किया है, जिसे 'सधुक्कडी' भाषा 
कहा गया है। इस काल में प्रबन्ध-काव्य, मुक्तक-काव्य तथा गीति-काव्य की 
रचना हुई। संस्कृत भाषा के कुछ ग्रंथों की टीकाएँ भी हुई। हिन्दी साहित्य की 
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भक्तिकालीन परिस्थितियों ने उच्चकोटि का साहित्य रचने की पृष्ठभूमि ही नहीं 
अपितु चरम विकास प्राप्त किया। 


इस प्रकार भक्ति-साहित्य किसी क्षणिक भावावेग अथवा इन्द्रियजन्य 
क को अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, अपितु यह ठोस तथा उर्वर धरातल की 
उपज है। 


भक्ति का उद्भव और विकास 


' भक्ति' शब्द ' मज' धातु से बना है, जिसका अर्थ है 'सेवा', परन्तु ईश्वर 
के चरणों में पूर्णरूप से आत्मसमर्पण कर देने एवं ईश्वर में पूर्णरूप से अनुरक्त 
हो जाना ही ' भक्ति' कहलाता है। भारतीय इतिहासकारों ने इस बात का पता 
लगाने का प्रयास किया है कि१भक्ति का उद्भव कब हुआ। पद्मपुराण में 
उल्लिखित अनुश्रुति के अनुसार भक्ति ने नारद को अपने जन्म की कथा सुनाते 
हुए कहा है-- 

उत्पन्ना द्राविडे चाहं, कर्णाटके वृद्धिङ्गता । 

कवचित्कवाचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता ॥ 

अर्थात्‌.मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्णाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में 
कुछ काल तक स्थित रही और फिर गुजरात में जाकर वृद्धा हुई हूँ।' 

अधिकांश विद्वानों ने भक्ति का मूलस्रोत वेद को स्वीकार किया है। कुछ 
विद्वानों ने वेद ही नहीं, सिन्धु-सभ्यता की शिव-पूजा को ही भक्ति का आदिरूप 
प्रमाणित किया है। डॉ० सत्येन्द्र के अनुसार आयौँ के पूर्व द्राविड़ों में यही भक्ति 
जन्म-ग्रहण कर चुकी थी और प्रचलित हो चुकी थी। विद्वानों का अनुमान है कि 
भारतवर्ष में जब आर्या का आगमन हुआ तो आर्यो और अनार्यो में संघर्ष हुआ, तब 
सिन्धु-सभ्यता की ये द्रविड़ जातियाँ पीछे हटती गयीं और दक्षिण भारत में बस 
गयीं। इस प्रकार भक्ति के बीज द्रविड़ों में सिन्धु-सभ्यता के युग में ही विराजमान 
थे। बाद में इसी भक्ति-भावना का पूर्ण विकास हुआ। श्री रामधारी सिंह ' दिनकर' 
ने भी भक्ति का उद्गम सिन्धु-सभ्यता से ही माना है १ डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी 
के अनुसार “विष्णु' शब्द तमिल भाषा के 'विन' शब्द से बना है, जिसका अर्थ 
आकाश होता है। उन्होंने लिखा है कि 'विष्णु' वह देवता है, जिसका रंग आकाश 
की तरह नीला होता है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ जी०एच० घुरिये का विचार है कि विष्णु 
की पूजा द्रविड़ जाति में प्रचलित थी। इन्हीं की भक्ति-भावना और उपासना- 


१. पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, पृ० ५०/५१ 
२. मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य का लोकतात्विक अध्ययन, पृ० ३६८ 
३. संस्कृति के चार अध्याय, पृ० २८ 
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पद्धति को ब्राह्मणों तथा वैदिक आचार्या ने अपनाया। इस प्रकार विष्णु की भक्ति- 
भावना का विकास उत्तर तथा दक्षिण दोनों में समान रूप से हुआ।' 


आचार्य बलदेव उपाध्याय ने वेदों को ही भक्ति का उद्गम साहित्य माना 
है। उन्होंने लिखा है कि वेद जैसे कर्म तथा ज्ञान का उदय-स्थल है, वैसे हो 
वह भक्ति का भी उद्गम-स्थान है।' वैदिक वाङ्मय में उपनिषदों का महत्वपूर्ण 
स्थान है। अधिकांश उपनिषदों में भक्ति के तत्वों का वर्णन किया गया है। जहाँ 
भक्ति के सैद्धान्तिक स्वरूप का विकास सूत्र ग्रंथों में हुआ वहाँ उसके व्यावहारिक 
रूप के विकास का प्रयत्न पुराण-साहित्य के द्वारा सम्पन्न हुआ। पद्मपुराण, 
कूर्मपुराण आदि पुराणों में भक्ति की महिमा का गान किया गया है। गीता में 
भवित का सम्यक्‌ विवेचन किया गया है। डॉ० सुमन शर्मा ने लिखा है, '“गीता 
में भक्ति के तत्वों का विकसित रूप दृष्टिगत होता है। श्रीकृष्ण के धार्मिक उपदेश 
जो उन्होंने गीता में अर्जुन को दिये थे, भक्तिमार्ग का आदिम रूप तथा गीता 
इसका आदिम ग्रंथ कहा जा सकता. है।'? 


तमिलनाडु में भक्ति का उत्थान आलवार संतों द्वारा हुआ, जिन्होंने वैदिक 
भक्ति को सुधार कर उसका सरल रूप भक्तों के समक्ष प्रस्तुत किया। पाँचवीं 
से नर्वी शताब्दी के मध्य में दक्षिण में अनेक आलवार भक्त हुए हैं, पर उनमें 
१२ प्रमुख माने जाते हैं। इनकी वास्तविक संख्या के विषय में विद्वानों में मतभेद 
हैं। डॉ० भंडारकर ने निम्नलिखित १२ आलवारों की सूची स्वीकार की है : 

(१) सरोयोगिन (२) भूतयोगिन (३) मह्योगिन वा भ्रान्तियोगिन (४) 
भक्तिसार (५) शठकोप (६) मधुरकोप (७) कुलशेखर (८) विष्णुचित (&) 
गोदा (१०) भक्ताध्रिरेणु (११) योगिवाहन (१२) परकाल। 

आलवारों के पश्चात्‌ दक्षिण में आचार्यों का युग प्रारम्भ हुआ। आलवार 
केवल भक्ति-रस में लीन रहते थे परन्तु आचायाँ ने भक्ति और कर्म का 
समन्वित रूप प्रस्तुत किया। विद्वानों ने रंगनाथमुति को आदि आचार्य माना है। 
अन्य प्रमुख आचायोँ में यामुनाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णुस्वामी 
आदि के नाम विशेष प्रसिद्ध हैं। इस युग में इन भक्तों के द्वारा चार सम्प्रदायो 
का जन्म हुआ-- 

(१) श्री सम्प्रदाय (२) माध्व सम्प्रदाय 

(३) निम्बार्क सम्प्रदाय (४) रुद्र सम्प्रदाय। 


१. कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया, पृ० ६७ 
२. पुराण-विमर्श, पृ० ४३० * 
३. मध्यकालीन भक्ति-आन्दोलन का सामाजिक विवेचन, पृ० ८ 
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श्री सम्प्रदाय 


अपने गुरु यामुनाचार्य से प्रेरणा प्राप्त करके रामानुजाचार्य ने श्री सम्प्रदाय 
को व्यवस्थित रूप दिया तथा विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धान्त का प्रसार किया। 
विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धान्त में हृदयपक्ष तथा बुद्धिपक्ष एवं धर्म तथा दर्शन का 
समन्वय है। विशिष्टाद्वैत मत शंकर के मायावाद का विरोध करता है। 

श्री सम्प्रदाय को भक्ति का सार ' प्रपत्ति' है। प्रपत्ति का अर्थ शरणागति है। 
जब जीव अपना सब कुछ त्याग कर ईश्वर के समक्ष पूर्णरूप से आत्मसमर्पण कर 
देता है तथा भगवान्‌ से अपनी शरण में ले लेने की प्रार्थना करता है तो भगवान्‌ उसे 
अपनी शरण में ले लेते,हैं। रामानुजाचार्य के अनुसार भवित तथा ज्ञान दोनों से ईश्वर 
को प्राप किया जा सकता है। इन्होने प्रपत्ति को सबसे अधिक महत्व दिया। 


माध्व सम्प्रदाय 


बारहवीं सदी में मध्वाचार्य ने शंकर के अद्वैतवाद का तीव्र विरोध करते हुए 
्वैतवाद की स्थापना की। इन्होंने भगवान्‌ और भक्त के पृथक्‌ अस्तित्व को भक्ति 
की पहली शर्त माना। इन्होंने श्रीहरि को अनन्त गुण परिपूर्ण, जगत्‌ को सत्य तथा 
जीव को श्रीहरि का किंकर माना। इन्होंने उपासना के दो प्रकार माना--शास्त्राभ्यास 
द्वारा तथा ज्ञान द्वारा। इस मत में भक्ति को सर्वोच्च स्थान प्रदान कर उसे ' अमला 
भक्ति’ अर्थात्‌ सर्वथा दोष-रहित भक्ति कहा गया। 
निम्बार्क सम्प्रदाय 

निम्बार्क सम्प्रदाय के संस्थापक श्री निम्बार्काचार्य थे। इनके सिद्धान्त को द्वैतद्वैत 
का सिद्धान्त भी कहा जाता है। इनके अनुसार जीव, जगत्‌ और ईश्वर भिन्न होते हुए भी 
जीव और जगत्‌ का अस्तित्व एवं व्यापार ईश्वर की इच्छा पर ही अवलम्बित रहता है। 
जीवात्मा अवस्था- भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी। 

इस सम्प्रदाय में परम उपास्य कुष्ण को माना गया है। राधा को बहुत अधिक 
महत्व प्रदान किया गया है। इसमें राधा का महत्व कृष्ण के समान ही रहा है। 
निम्बार्क के अनुसार कृष्ण के समान राधा भी सर्वेश्वरी हैं और सभी कामनाओं 
को पूर्ण करने वाली हैं। कृष्ण भक्ति को निम्बार्क ने पाँच भावों में व्यक्त किया 
है-. शान्त, २. दास्य, ३. सख्य, ४. वात्सल्य, ५. माधुर्य। 
रुद्र सम्प्रदाय 

इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक विष्णुस्वामी माने जाते हैं। डॉ० भंडारकर ने 
विष्णुस्वामी का समय १३वीं शताब्दी माना है। डॉ० दीनदयाल गुप्त के अनुसार 

१. वैष्णव, शैव व अन्य धार्मिक मत, पृ० ७७ 
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मध्वाचार्य और सायणाचार्य के गुरु श्री विद्याशंकर थे जिनका दूसरा नाम 

विष्णुस्वामी था। इस मत के अनुसार ब्रह्म सच्विदानन्द स्वरूप है और अपनी 

“ह्दिनी-संविद्‌' द्वारा ' आश्लिष्ट' है। माया ईश्वर के आधीन है। जीव अपनी 
अविद्या द्वारा क्लेश पाता है । 


भक्ति-आन्दोलन 


उ उत्थान का तृतीय काल १३७५ ई० से माना जाता है। इस काल में 
हिन्दी- भवित से ओत-प्रोत था। इसलिए हिन्दी-साहित्य के इतिहांस में 
यह काल ' भक्ति-काल' कहलाता है। मध्यकालीन भक्ति का विकास दो शाखाओं 
में हुआ- निर्गुण तथा सगुण। इनकी भी दो-दो शाखायें हैं। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी 
तथा प्रेमाश्रयी शाखा एवं सगुण में कृष्ण तथा राम-भक्ति की शाखा। इस प्रकार 
मवित-आन्दोलन का संक्षेप में विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है-- 


भक्ति 
[पा 
सगुण | निर्गुण 
त्च त्न 
७७] #<स्क्गिलिक्क 
रामभक्ति कृष्णभक्ति संत मत सूफी मत 


(ज्ञानाश्रयी) (प्रेमाश्रयी) 


भक्ति-आन्दोलन के सम्बन्ध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कतिपय प्रसिद्ध 
विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं-- 


(१) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल एवं बाबू गुलाबराय ने भक्ति-आन्दोलन 
को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम तथा मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा 
की प्रतिक्रिया माना है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, “अपने पौरुष 
से हताश जाति के लिए भगवान्‌ की शक्ति और करुणा की ओर 
ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था।'' 

(२) पाश्चात्य विद्वान्‌ वेबर, कीथ, ग्रियर्सन तथा विलसन आदि ने भक्ति 
को ईसाई धर्म की देन माना है। डॉ० ग्रियर्सन का मत है कि ईसा 
की दूसरी या तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस 
गये थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। 

(३) डॉ० ताराचन्द, प्रो० हुमायूँ कबीर तथा डॉ० आबिद हुसैन आदिं 
के अनुसार भारतीय भक्ति आन्दोलन मुस्लिम संस्कृति के सम्पर्क 
की देन है और शंकराचार्य, मिम्बार्क, रामानुज, रामानन्द, 
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वल्लभाचार्य, आलवार संत तथा लिंगायत आदि संप्रदायो की 
दार्शनिक मान्यताओं पर मुस्लिम प्रभाव है। 


(४) श्री बालगंगाधर तिलक, श्रीकृष्ण स्वामी आयंगर, तथा डॉ० एच० 
राय चौधरी आदि विद्वानों ने भक्ति का मूलोद्गम प्राचीन भारतीय 
स्रोतों से सिद्ध किया है। 


प्रायः अधिकांश विद्वानों का मत है कि भवित का बिरवा ऐसा नहीं है 
जो विदेशों से लाया गया हो। न ही यह निराशा प्रवृत्तिजन्य है और न ही किसी 
प्रतिक्रिया का फल। वस्तुतः यह एक प्राचीन दर्शन-प्रवाह और प्राचीन सांस्कृतिक 
परम्परा की एक अविच्छिन्न धारा है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, 
““नया साहित्य (भक्ति साहित्य) मनुष्य-जीवन के एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श 
को लेकर चला। यह लक्ष्य है भगवद्भक्ति, आदर्श है शुद्ध सात्विक जीवन और 
साधन है भगवान्‌ के निर्मल चरित्र और सरस लीलाओं का गान। इस साहित्य 
को प्रेरणा देने वाला तत्व भक्ति है, इसलिए यह साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य 
से सब प्रकार से भिन्न है।'' 


संत काव्य-धारा 


नामकरण 


- “ निर्गुणमार्गी संत-काव्य भक्तिकालीन हिन्दी-साहित्य का आरम्भिक अंश 
है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने नामदेव एवं कबीर द्वारा प्रवर्तित भक्ति-धारा को 
“निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा' की संज्ञा से अभिहित किया है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ने इसे “निर्गुण भक्ति साहित्य' तथा डॉ० रामकुमार वर्मा ने इसे 'संत-काव्य- 
परम्परा' का नाम दिया है। संतों को ज्ञानाश्रयी कहना भी भ्रममूलक है। वे वास्तव 
में भक्त थे। उनकी दृष्टि में भक्तिरहित सभी साधनाएँ निष्फल हैं। संतों ने 
तथाकथित ज्ञानियों का उपहास किया है। इन संतों ने ज्ञान की उस सर्वोच्च दशा 
का समर्थन किया है जहाँ भक्ति से उसका कोई विरोध न हो। वस्तुत: संत शब्द 
अपनी व्यापकता और अर्थ-गाम्भीर्य के कारण हिन्दी साहित्य के निर्गुण औरं 
सगुण दोनों काव्यधाराओं को समेटे हुए है। अतः इस धारा को संत काव्य की 
संज्ञा देना अपेक्षाकृत संगत प्रतीत होता है। 


“संत' शब्द की व्युत्पत्ति और परिभाषा 
(१) पाणिनीय अष्टाध्यायी सूत्र 'कंशम्यां वभयुस्तितुचस:' के अनुसार 
“शम्‌' शब्द 'त' प्रत्यत्य से संयुक्त होकर “शान्त' बन जाता है। 
इसी का अपभ्रंश 'संत' शब्द है। सन्त ब्रह्मानन्दसम्पन्न व्यक्ति 
होता है। 
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(२) 'सत्‌' शब्द का प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में “संतः' रूप बनता 
है। उसी का अपभ्रंश संत शब्द सत्पुरुषों के लिए हिन्दी में प्रयुक्त 
होता है। 

(३) वैदिक निघण्टु में 'सन्‌' शब्द जल का भी पर्याय माना गया है। 
वहाँ पर टीकाकार ने 'सन्‌' का अर्थ लिखा है, “सर्वदा विद्यमान 
प्रलये$पि नाशाभावात्‌'। प्रलय काल में भी जल का अभाव नहीं 
होता। ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि संत लोग 
भी जल की ही भाँति होते हैं, जिनका नाश नहीं होता। 

(४) 'पणु दाने' धातु से 'क्तिचक्तो च संज्ञायाम' पाणिनीय सूत्र के 
अनुसार 'क्तिच्‌' प्रत्यय होकर 'सन्ति' शब्द बना है, जिसका अर्थ 
'सनोति प्रार्थितं फलं प्रयच्छति' है। आशय फलदाता से है।' इस 
शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में बहुत से स्थलों पर हुआ है, जैसे- 

गार्हपत्येन सन्त्व ऋतुना यज्ञनरिसि '' 

(५) गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने संतों की चर्चा करते हुए कहा है कि 
जो सुख एवं दुःख दोनों को ही समान भाव से देखता है, जिसे 
अपने मान-अपमान, स्तुति एवं निन्दा की चिन्ता नहीं रहती, जो 
धैर्य से काम लेता है, वही संत है- 
समदुःख सुखः स्वस्थःसमलोष्टाशमकाञ्चनः। 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः ॥` 

(६) आचार्य विनयमोहन शर्मा के अनुसार व्यावहारिक दृष्टि से इसका 
अर्थ है जो आत्मोन्नति सहित परमात्मा के मिलन-भाव को साध्य 
मान कर लोकमंगल की कामना करता है। संकुचित अर्थ 
में निर्गुणोपासकों को ही संत कह दिया जाता है, जबकि 
सगुणोपासकों को भक्त। हिन्दी साहित्य में संत काव्य से कबीर, 
दादू, नानक, सुन्दरदास आदि के काव्य का ग्रहण होता है। 

(७) कबीरदास ने कहा है कि जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो निष्काम 
है, ईश्वर से प्रेम करता है और विषयों से असम्पृक्त रहता है, 
वही संत है । 


१. कल्याण, संत अंक, प्रथम खण्ड, पृ० ११० 

२. ऋग्वेद, मण्डल १, सं० १५ 

३. गीता, अं० १४, श्लोक २४ 

४. निरवैरी निहकामता साई सेती नेह 
विषया सून्यारा रहै, सन्तन के अंग एह 
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इस प्रकार समस्त प्राचीन साहित्य में 'संत' शब्द का जो प्रयोग मिलता 
है उसमें संत तथा भक्त में कोई विशेष अन्तर नहीं किया गया है। 


संत काव्य की परम्परा और विकास 


हिन्दी साहित्य के इस विशेष प्रकार की रचना का सूत्रपात उस समय हुआ 
जब हिन्दी स्वयं ही बाल्यावस्था में थी। संत-साहित्य के उत्स का पता उसी 
समय से लगता है जब हिन्दी अपभ्रंश के गर्भ में अव्यक्त रूप से वर्तमान थी। 
पं० परशुराम चतुर्वेदी ने संत साहित्य के सूत्रपात के सम्बन्ध में लिखा है, ''संत 
परम्परा का प्रथम युग वस्तुतः संत जयदेव से आरंभ होता है और उनके पीछे 
दो वर्षों तक के संत अधिकतर पथ-प्रदर्शको के ही रूप में आते हुए दीख पड़ते 
हँ। विक्रम को पन्द्रहवीं शताब्दी में कबीर साहब का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने 
सर्वप्रथम संतमत के निश्चित सिंद्धान्तों का प्रचार विस्तार के साथ एवं स्पष्ट शब्दों 
में आरम्भ किया।'" 


जहाँ परशुराम चतुर्वेदी ने जयदेव से ही संत-परम्परा का प्रारंभ माना है, 
वहाँ दूसरी ओर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने नामदेव से। शुक्ल जी ने लिखा है, 
“महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव ने हिंदू-मुसलमान दोनों के लिए सामान्य 
भक्तिमार्ग का भी आभास दिया। उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के 
साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग ' निर्गुणपंथ' के नाम से. चलाया।''* उक्त 
दोनों विचारों के अनुशीलन से यह निष्कर्ष निकलता है कि संत साहित्य का 
श्रीगणेश गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव से हुआ है। किन्तु प्रारम्भ में उसकी 
रेखा क्षीण, धूमिल और अव्यवस्थित थी। वस्तुतः संतधारा की यह क्षीण और 
अव्यवस्थित रेखा संत नामदेव के द्वारा व्यवस्थित, प्रांजल और प्रशस्त बनायी 
गयी। अतः व्यवस्था, प्रांजलता और प्रशस्तता की दृष्टि से नामदेव को प्रधान 
मानकर उन्हीं से संतधारा का आविर्भाव मानना उचित प्रतीत होता है। 


बहुत से विद्वानों ने संत मत का प्रवर्तक कबीर को माना है, किन्तु यह 
मत तर्कयुक्त नहीं है। जयदेव एवं नामदेव की रचनाओं में संत संप्रदाय के प्रायः 
सभी लक्षण पाये जाते हैं। कबीर, सेन, पीपा, धन्ना, रैदास आदि संतों का साहित्य 
इस परम्परा में अपना अप्रतिम स्थान रखता है। इन संतों ने स्वामी रामानन्द के 
उपदेशों से प्रभावित होकर संत परम्परा का विकास किया। कालान्तर में नानक- 
देव ने 'नानकपंथ', दादूदयाल ने “दादूपंथ', हरिदास ने 'निरंजनी संप्रदाय” तथा ' 
मलूकदास ने 'मलूकपंथ' की स्थापना की। कबीरदास के नाम पर भी “कबीर 
पंथ” की स्थापना हुई। 
१. संत-काव्य-संग्रह, पृ० ११२ ७ 
२. हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० ६६ 
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यह परम्परा आधुनिक काल तक बराबर चलती आ रही है, किन्तु मध्य 
युग की समासि के साथ ही संत काव्य को गतिशीलता जाती रही। यह धारा 
अवरुद्ध और निष्प्राण हो गयी। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, 
''कबीरदास दादू इत्यादि के परवर्ती संतों की घर जोड्ने की माया है। अपना 
नवीन संप्रदाय चलाने का उत्साह उन्हें पुरानी रूढ़ियों से जकड़ कर उनकी 
प्रगतिशील क्रान्तिकारी वाणी की परम्परा में एक ऐसी सड़ांध पैदा कर देता है 
कि उसमें संतों की मौलिकता, विशेषता, सहजपन इत्यादि के दर्शन भी नहीं 
होते।'' इस प्रकार संत साहित्य को निम्न प्रकार से तीन कालों में विभाजित कर 
सकते हैं-- 
(१) प्रारम्भिक युग (सं० १२०० से १५५० तक) 
(२) मध्य युग (सं० १५५० से १८५० तक) 
(अ) पूर्वाद्ध (सं० १५५० से १७०० तक) 
(ब) उत्तरार्द्ध (सं० १७०० से १८५० तक) 
' (३) आधुनिक युग (सं० १८५० से अब तक). 


संत काव्य पर विविध सम्प्रदायों का प्रभाव 
संत-मत के सिद्धान्तों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
उस पर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो और आचार्यों की छाप पड़ी हुई है। इन भिन्न- 
भिन्न सम्श्रदायों के सिद्धान्तों का संत-मत में बड़ा ही सुन्दर तथा सफल समन्वय 
हुआ है। इसका विशेष कारण यही है कि संत-मत का आविर्भाव ऐसे समय 
में हुआ था, जब समन्वय की बड़ी आवश्यकता थी। संत-मत पर जिन-जिन 
सम्ग्रदायों ने प्रभाव डाला है, वे निम्नलिखित हैं- 


(१) सिद्धों और जैनों का प्रभाव 

सिद्ध साहित्य की अनेक प्रवृत्तियाँ संत साहित्य में विकसित हुई, जैसे-- 
जाति-भेद, रूढ़ियों, अन्धविश्वासों तथा बाह्याडम्बरों का खंडन, निजी अनुभूतियों 
की अभिव्यञ्जना, मुक्तक पद-शैली, उलटवाँसियों एवं प्रतीकों का प्रयोग संत 
काव्य पर जैन मुक्तक काव्य का प्रभाव भी परिलक्षित है। 
` (२) नाथपंथ का प्रभाव 


नाथ सम्प्रदाय का संत काव्य पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। नाथ-पंथियों ने 
“बाह्य पूजा, जाति-पाँति, तीर्थाटन, शास्त्राभ्यास आदि को निस्सार बताकर उनका 
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खंडन किया है। यही परम्परा आगे चलकर संतों ने भी जारी रखी है। पिण्ड- 
ब्रह्मांड ऐक्य, वायु-साधना, नाड़ी-साघना, मुद्रायें, षट्चक्र, ब्रह्म-रंध्र, कुण्डलिनी- 
जागरण, सुरति-निरति आदि की अभिव्यक्ति संत-साहित्य में हुई है। जैसे 
अरघ उरध की गंगा-जमुना मूल कंचव कौ घाट । 
षटचक्र की गागरी, त्रिवेणी संगम बाट ॥ 
कबीर 


(३) वैष्णवों का प्रभाव 


वैष्णव भावना की सबसे महत्वपूर्ण बात ईश्वर की कल्पना और उसकी 
भक्ति है। हिन्दी में संत-कवियों पर वैष्णव भविति आन्दोलन का प्रभाव प्रायः 
तीन रूपों में देखा जा सकता है-- 


(क) यदि वैष्णव-भकिति केन्द्रों के इन संतों का सम्पर्क स्थापित न होता 
तो बहुत सम्भव है कि वे हिन्दू मत, आध्यात्मिकता और भक्ति 
. की ओर अग्रसर ही नहीं होते। कबीर का कथन है-- 


भली भई जु गुर मिल्या, नहीं तर होती हाँणि । 
/__._. दीफ्क दृष्टि पतंग ज्यूँ, पड़ता पूरी जाणि ॥ 

(ख) दूसरी बात यह है कि इन संतों ने राम, कृष्ण, गोविन्द अवतारी 
रूप को अधिक महत्व नहीं दिया, फिर भी इन्होंने अपने आराध्य 
को प्रायः इन्हीं नामों से स्मरण किया है। उन्होंने 'राम' का अर्थ 
बदल दिया है, वे “दशरथ सुत राम' नहीं हैं, पर यह उन्हें मूलतः 
वैष्णव गुरु (रामानंद) से ही प्राप हुआ था, जिसे वे कृतज्ञतापूर्वक 
स्वीकार करते हैं-- 
राम नाम के पटंतरै, देने को कुछ नाँहि । 
क्या ले गुर संतोषिए, हौस रही मन माँहि ॥ 

(ग) वैष्णवों के आत्म-समर्पण की भावना का भी प्रभाव इन पर स्पष्ट 
रूप में परिलक्षित होता है-- 
कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाउँ । 
गले राम की जेवड़ी, जित खैंचे तित जाउँ ॥ 

इस प्रकार हिन्दी के प्रारम्भिक संतों को भक्ति की प्रथम दीक्षा देकर उन्हें 

संत-मत की ओर जाने वाले मार्ग पर अग्रसर करने का श्रेय बहुत-कुछ अंशों 
में तत्कालीन वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के उन्नायको को दिया जा सकता है।' 


१. डॉ० गणपति चन्द्रगुस : हिन्दी-साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, पृ० १४५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५६ हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 


(४) मुस्लिम प्रभाव 
संत-मत पर मुसलमानी प्रभाव तीन रूपों में दृष्टिगत हैं-- 


(क) राजनीतिक परिस्थितियों के कारण--संत-मत के आविर्भाव के 
समय मुसलमानों का शासन उत्तर भारत में पूर्णतया प्रतिष्ठित हो 
गया था, जिसके कारण हिन्दुओं के धर्म तथा संस्कृति पर आघात 
होने की आशंका थी। उस समय एक ऐसे सामान्य धर्म को स्थापना 
की आवश्यकता थी, जिसमें न तो हिन्दू धर्म का ही अस्तित्व मिटे 
और न उनका मुसलमानी धर्म से ही कोई विरोध हो। इसके लिए 
संतों को कुछ मुसलमानी प्रभावों को भी ग्रहण करना पड़ा। 

(ख) मूर्ति-पूजा की उपेक्षा के रूप मे-मूर्ति-पूजा की विधियों और 
बाह्याडम्बरों का तिरस्कार सिद्धों और हठयोगियों-दोनों ने किया। 
इनके प्रभाव के कारण संत-मत में बाह्य-विधानों के प्रति घोर 
उपेक्षा का प्रचार था। मुसलमानों के कारण संतों की इस प्रवृत्ति 
को बहुत प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार संत-मत पर मुसलमानी 
प्रभाव मूर्ति-पूजा के खण्डन के रूप में भी मिलता है। 

(ग) सूफ़ी-मत के प्रेमवाद के कारण-सूफी फकीर संतों से पहले 
भारतवर्ष में आकर बस गये थे। अतः इन फकीरों का हिन्दू जनता 
पर प्रभाव पड़ना, स्वाभाविक ही था। संतों ने भी सूफियों से प्रेमवाद 
ग्रहण किया। यदि संत सूफियों की इस प्रेम की पीर को न अपनाते 
तो उनका मत भी नाथमत की तरह शुष्क और नीरस रह जाता। 
बाबू गुलाबराय ने लिखा है '“ब्रह्मवाद पर सूफी प्रेमवाद की उन्होंने 
बड़ी सुन्दर कलम लगाई है। किन्तु हमारा विश्वास है कि संत- 
काव्य में जो प्रेम-तत्व पाया जाता है वह केवल सूफी प्रेम-भावना 
का ही प्रभाव नहीं था, बल्कि उसके मूल में महाराष्ट्र के विट्ठल 
सम्प्रदाय की प्रेमासक्ति भावना का प्रभाव ही अधिक था।'' 


इन प्रभावों के होते हुए भी संत कवियों की विचार-दृढ़ता और मौलिकता 
में कोई विशेष अन्तर नहीं आया। उन्होंने ''सार-सार को गहि रहा थोथा 
दिया उड़ाय'' की प्रवृत्ति का सर्वत्र निदर्शन प्रस्तुत किया है। संत मत किसी धर्म 
विशेष की शास्त्रीय व्याख्या नहीं, अपितु उनकी सहज अनुभूतियों का सुन्दर 
समुच्चय है। 


संत-काव्य सामान्य प्रवृत्तियाँ 
संत-काव्य देश की राजनीतिक, घार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक 
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परिस्थितियों के फलस्वरूप विरचित भावनात्मक एवं अनुभूतिप्रवण जन-काव्य 
है। आलोच्यकालीन साहित्य आध्यात्मिक अनुभूतियों का लेखा-जोखा मात्र नहीं 
है, उसमें तत्कालीन जन-जीवन का प्रतिबिम्ब भी विद्यमान है। धार्मिक रूढ़ियों 
और सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराओं का अन्धानुसरण न कर इन्होंने वर्णाश्रम 
व्यवस्था के विरोध, क्रोध-लोभ-मोह-हिंसा आदि की निन्दा, सदाचारादि गुणों 
को प्रतिष्ठा, शास्त्रीय ज्ञान की अनिवार्यता के निषेध, आत्मानुभूति की प्रामाणिकता 
आदि पर बल दिया। इस प्रकार संत काव्य-साधना में तत्पर एवं सर्वजन की 
मंगल-कामना करने वाला भक्तों के सरल हदयों की सहज अनुभूति का चित्रण- 
मात्र है।' संक्षेप में संत-साहित्य की प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं-- 


(१) निर्गुण की उपासना 


संत-काव्य-धारा कौ मूल भावना निर्गुण की उपासना है। उनका निर्गुण 
बौद्ध साधकों के शून्य से पृथक्‌ है। वह संसार के प्रत्येक कण में व्याप्त है, वही 
प्रत्येक साँस में है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह केवल अनुभवगम्य 
ही है। कबीर ने स्पष्ट लिखा है-- 
पारब्रह्म के तेज का, कैसा है उनमान । 
कहिने कूँ सोभा नहीं, देख्या ही परवान ॥ 
यद्यपि संतों ने अपने इस निर्गुण निराकार ब्रह्म को पौराणिक नाम ही प्रदान 
किया है, जैसे राम, कृष्ण, केशव, गोपाल, गोविन्द आदि, परन्तु इन पौराणिक 
महापुरुषों से उसका साम्य केवल नाम-साम्य के रूप में ही है, अन्य बातों में 
वह इनसे नितान्त भिन्न है। कबीर ने इसी भेद को स्पष्ट करते हुए लिखा हैं- 


राम नाम तिहुँ लोक बखाना । 
राम नाम का मरम है आना ॥ 


(२) गुरु की महत्ता 


सभी संतों ने ब्रह्म-साधना के लिए सद्गुरु का पथ-प्रदर्शन अनिवार्य माना 
है। सद्गुरु ही उन्हें परम तत्व के रहस्य से परिचित करा, उनके हृदय में उसके 
प्रति अनन्य प्रेम की भावना उत्पन्न करता है। नामदेव ने गुरु-महिमा को व्यक्त 
करते हुए लिखा है 


सुफल जनम मोको गुरु कीना। दुख निसार सुख अंतर दीना। 
ज्ञान जान मोको गुरु दीना। राम नाम बिन जीवन हीना॥ 


(३) रूढ़िवाद और मिथ्याडंबर का विरोध 
प्रायः सभी संतों ने रूढ़ियों, मिथ्याडंबरों तथा अन्धविश्वासों की कटु 
१. डॉ० नगेन्द्र : हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० १२६ 
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आलोचना की है, इसका कारण इन लोगों का सिंद्धों और नाथपंथियों से प्रभावित 
होना है। कबीर ने तिलक, छापा, माला, रोजा, नमाज, योग की क्रिया आदि 
को व्यर्थ ठहराया और इनके मानने वालों को फटकारा। उनको भर्त्सना में चिढ़ 
या खीझ नहीं, परोक्ष रूप से उपदेश का भाव है। जैसे . 

दुनिया कैसी बावरी, पाथर पूजन जाय । 

घर की चकिया कोई न पूजै, जेहि का पीसा खाय ॥ 
(४) अवतारवाद का खण्डन 

सभी संतों ने राम तथा कृष्ण अथवा अन्य किसी भी रूप में ईश्वर के 
अवतार लेने को मिथ्या और भ्रामक बताया है। बहुदेववाद का भी खंडन किया ` 
है। सभी संतों ने ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की इसलिए निन्दा की है कि वे भी 
माया-ग्रस्त हैं। इस प्रकार की विचारधारा इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद के भी 
निकट है तथा शंकर के अद्वैत के अनुरूप भी है। हिन्दू-मुस्लिम दोनों जातियों 
में विद्वेषाग्नि को शान्त करके उनमें एकता की स्थापना के लिए इन्होंने एकेश्वरवाद 
का संदेश सुनाया। 

यह सिर नवे न राम कूं, नाहीं 'गिरियो टूट । 

आन देव नहिं परसिये, यह तन जायो छूट ॥ 

--चरनदास 


(५) जाति-पाँति के भेद-भाव का विरोध 

संत कवि जाति-पाँति के नियमों के कट्टर विरोधी थे। इनकी दृष्टि में सब 
मनुष्य बराबर थे तथा भगवद्‌-भक्ति का समान अधिकार था। 

जाति पाँति पूछै नहिं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। 

संत सामाजिक क्रान्तिकारी थे। उन्होंने सामाजिक अन्याय का विरोध किया 
था। छुआछूत, हिन्दू-मुसलमान में विद्वेष और भेदभाव की उन्होंने खुलकर निन्दा 
की थी और मानव-मात्र को समान मानने की आवाज उठाई थी। 


(६) लोक-कल्याण को उत्कट भावना 

संतों की साधना में वैयक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता अधिक है। नाथ 
सम्प्रदाय की साधना व्यक्तिगत और पद्धति शास्त्रीय थी, जबकि संतों की साधना 
सामाजिक और पद्धति स्वतंत्र है। इन्होंने जन-सामान्य में आत्म-गौरव की दीप्ति 
भर दी थी, जिसके कारण उन्होंने प्रत्येक प्रकार के अन्याय-अत्याचार का प्रतिरोध 
करने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। 
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(७) नारी के प्रति दृष्टिकोण | 


संत कवियों ने सती एवं पतित्रता नारियों की प्रशंसा की है। नारी के सत्‌ 
पक्ष का निरूपण करते हुए कबीर ने लिखा है-- > 


पतिव्रता मैली भली, काली कुचित कुरूप । 
पतिव्रता के रूप पर, वारौं कोटि सरूप ॥ 
वे नारी की कभी भी निन्दा नहीं कर सकते थे। उन्होने नारी के केवल 
कामिनी रूप को निन्दा की है, उसे माया, अत: पथभ्रष्ट करने वाली माना है। 


(८) भजन तथा नाम 


` संत कवियों ने ईश्वर-प्राप्ति के लिए भजन तथा नाम-स्मरण को 
_ परमावश्यक माना है। इसीलिए उन्होंने अजपा जाप को श्रेष्ठ माना है। 


यथा 


सहजो सुमिरन कीजिए, हिरदै माहि छिपाइ । 

होठ-होठ सूँ न हिले, सके नहीं कोइ पाइ ॥ 

संत कवि बाह्य-विधानों से परिपूर्ण किसी भी साधना-पद्धति में आस्था 
नहीं रखते। मानसिक चिन्तन अर्थात्‌ अपने आराध्य का, मन को एकाग्र कर, 
स्मरण करना ही उनके यहाँ अभिप्रेत रहा है। 


(& ) रहस्यवादी प्रवृत्ति 

संत कवियों की रहस्य भावना सूफी कवियों के रहस्यवाद से भिन्न है, 
क्योंकि संतों ने आत्मा के सम्बन्धो की समानता पति-पत्नी के सम्बन्धो से करते 
हुए स्पष्ट रूप में यही माना है कि आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए आतुर 
हो उठती है। सूफी कवियों ने आत्मा को पति माना है और परब्रह्म को प्रेमिका 
मानते हुए प्रियतमा के विरह में व्याकुल प्रेमी की मनोदशा का चित्रण किया है। 
इस प्रकार संतों की रहस्यात्मक पद्धति भारतीय परम्परा के अनुकूल है। इस 
रहस्यवाद का मूल आधार अद्टवैतवादी चिन्तन है। कबीर ने लिखा है 


जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहिर भीतर पानी । 

फूटा कुम्भ जल जलहिं समाना, यह तत्‌ कहो गयानी ॥ 

संतों के रहस्यवाद पर योग का भी स्पष्ट प्रभाव है जहाँ कि इंगला, पिंगला 
और सहसदल कमल आदि प्रतीकों का प्रयोग है। इनमें रहस्यवाद वहाँ भी मिलता 
है, जहाँ वे उलटबाँसियों के रूप में गुह्य साधना का वर्णन करते हैं। 


(१०) संत काव्य में युग-चेतना 
डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित ने लिखा है, संतों का व्यक्तित्व सच्चे अर्था 
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में संवेदनशील था। उनका मानस स्वच्छ और उदार था। इसीलिए उनका साहित्य 
जन-भावनाओं की सहज प्रवृत्तियों, परिस्थितियों, विकृतियों और विडम्बनाओं 
का एक विशाल शब्द-चित्र है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने तत्कालीन समाज का यथार्थ 
चित्र अंकित किया है। संतकाव्य आत्मविश्वास, आशावाद और आस्था की भावना 
संस्थापित करने में सहायक साहित्य है। यह जीवन-शक्ति का अजस्र स्रोत है। 
इस काव्य का प्रमुख प्रयोजन है-त्रस्त, संतप्त, उपेक्षित, उत्पीडित मानवं को 
परिज्ञान प्रदान करना। इसमें जीवन का स्वरूप, विश्लेषण और व्याख्या उपलब्ध 
होती है। संक्षेप में, निर्गुण काव्य आचरण की पवित्रता का संदेश लेकर जनता 
के सम्मुख आया। उसमें युग-बोध और युग-चेतना का व्यापक रूप प्रतिफलित 
है।'' मध्ययुग की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समस्याओं का संतकाव्य 
में स्वाभाविक चित्रण हुआ है। वस्तुतः संतों ने अपने समय के माच-समाज 
को दोषमुक्त कर परिष्कृत बनाने की चेष्टा की है। 


भाषा 


अधिकांश संतों ने अपने काव्य की भाषा 'संतभाषा' अर्थात्‌ प्रदेशविशेष 
की बोली के साथ ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी आदि शब्दावली 
को प्रयुक्त किया है, जिसे अधिकांश विद्वानों ने “सधुक्कड़ी ' भाषा कहा है। वस्तुतः 
तत्कालीन परिवेश के अनुरूप संत-वाणी की रचना मुख्यतः जनता के अशिक्षित, 
उपेक्षित और पिछडे हुए वर्गों के लिये हुई थी। अतः संतों की भाषा 
आवश्यकतानुसार सरल, कृत्रिमताविहीन और सहज है। 
अलंकार 

संत कवि अलंकारवादी भी नहीं थे, किन्तु उनकी कविता में अनेकानेक 
शब्दगत और अर्थगत अलंकार सहज रूप से आं गये हैं। उपमा, रूपक, दृष्टान्त, 
तद्गुण, स्वभावोक्ति, सहोक्ति, अत्युक्ति, विशेषोक्ति, रूपकातिशयोवित, अन्योक्ति, 
उल्लेख, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, विरोधाभास, असंगति, श्लेष, यमक, अनुप्रास, काव्यलिंग, 
विभावना आदि अलंकार, उनके काव्य को चमत्कार प्रदान करते हैं । संतों के रूपक 
जीवन की सामान्य प्रवृत्तियों एवं घटनाओं पर आधारित हैं। कबीर आदि के रूपक 
और प्रतीक बड़े सशक्त हैं और जीवन के व्यापक क्षेत्र से लिये गये हैं। 
छ 

संतों के काव्य में छंदों का वैविध्य भी नहीं मिलता। छंद इनके लिये 
साधन है, साध्य नहीं । अपने विचारों की अभिव्यक्ति इन्होंने मुख्यत: साखी और 
“सबद' के माध्यम से की है-साखियों की रचना दोहा छंद में हुई है और 'सबद' 
से तात्पर्य गेय पदों से है। सुन्दरदास सवैया की रचना करने में सिद्धहस्त थे। 
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चौपाई, कवित्त, हंसपद आदि छंदों का भी संत-काव्य में प्रयोग हुआ है। कहीं- 
कहीं पर छंद-दोष भी मिल जायेंगे । 


संतों का साहित्य लोक-भावना का यथार्थ बिम्ब प्रस्तुत करता है । जीवन 
में आस्था ओर विश्वास का संदेश देता है। वस्तुत: मध्ययुगीन सामाजिक और 
सांस्कृतिक समस्याओं के भावात्मक निरूपण में यह काव्य अप्रतिम है। यथार्थ 
संतों ने अपने समय के मानव-समाज को दोषमुक्त कर परिष्कृत बनाने की चेष्टा 
की है। 


प्रमुख संत कवि 


संत काव्य-परम्परा के बीज आठवीं-नवीं शताब्दी से ही मिलने लगते हैं। 
एक प्रकार से बौद्धसिद्धो और नाथयोगियों की साधना में भक्ति के समावेश से 
संत काव्य का विकास हुआ है। भक्तिकालीन निर्गुण भक्त कवियों में कबीर 
दादू, नानक, रैदास, सुन्दरदास, मलूकदास प्रभृति संतों ने भक्ति-भावना के प्रसार 
ओर भक्ति-काव्य को रचना में न केवल स्वयं उल्लेखनीय योग दिया, अपितु 
इनकी शिष्य-परम्परा में बाद में भी निर्गुण भक्ति काव्य की रचना होती रही। 
इस शाखा के कबीर सर्वाधिक प्रतिभासम्पन्न कवि और साधक थे। रामानम्द कबीर 
के गुरु ही थे और उत्तर भारत में राम-भक्ति का प्रचार करने का श्रेय उन्हीं 
को दिया जाता है। 


कबीर 


कबीर का व्यक्तित्व न केवल संत कवियों में, अपितु सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य 
में बेजोड़ है। अनेक लौकिक और अलौकिक बातों का समावेश हो जाने से 
कबीर के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता। उनकी जन्म-तिथि के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। कबीरपंथियों में उनकी 
जन्म-तिथि १३६८ और निर्वाण तिथि १५१८ वि० मानी जाती है, जिनके अनुसार 
कबीर एक सौ बीस वर्ष जीवित रहे। कबीर के जन्म और जाति के सम्बन्ध 
में भी विभिन्न मत प्रचलित हैं, किन्तु इतना निश्चित है कि कबीर नाममात्र के 
मुसलमान थे। संभवत: वे एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे और नीरू तथा नीमा 
द्वारा पालित-पोषित थे। कबीर ने कई स्थानों पर अपने को जुलाहा कहा है। 
नाभादास ने “भक्तमाल' में उन्हें रामानन्द के १२ शिष्यों में से एक बताया है। 
कहा जाता है कि कबीर का विवाह किसी जमखंडी वैरागी कन्या लोई से हुआ 
था। कमाल और कमाली उनकी सन्तानें कही जाती हैं। डॉ० रामकुमार वर्मा ने 
कबीर की दो पलियाँ तथा चार सन्तानें बताई हैं। डॉ० वर्मा के अनुसार, कबीर 
की दूसरी पत्नी का नाम 'रमजनिया' था तथा दो और सन्तानें पुत्र निहाल तथा 
पुत्री 
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कहा जाता है कि मृत्यु के समय वे काशी से मगहर चले आये थे। उनके 
शव को लेकर हिन्दुओं और मुसलमानों में झगडा हुआ। मृत्यु के बाद इनके 
"एक शिष्य धर्मदास ने छत्तीसगढ़ वाली शाखा और दूसरे शिष्य सुरतगोपाल 
ने काशी वाली शाखा चलाई। कबीर के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में आचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, “वे सिर से पैर तक मस्तमौला, स्वभाव से 
'फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचण्ड, . 
दिल के: साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से 
अस्पृश्य, कर्म से वन्दनीय थे। युगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा 
हुए थे और युग-प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसीलिए वे. युग-प्रवर्तन 
कर सके।”! 

अक्षर-ब्रह्म के परम साधक कबीरदास सामान्य अक्षर-ज्ञान से रहित थे। 
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, ''मसि कागद छूयो नहिं, कलम गह्यौ नहिं हाथ।'' 
उनकी कही जाने वाली रचनाएँ दूसरे व्यक्तियों द्वारा संगृहीत हैं। कबीर की 
रचनाओं कां संग्रह 'गुरु ग्रंथ साहब' में और नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 
तथा डॉ० श्यामसुन्दर दास सम्पादित "कबीर ग्रंथावली ' में है। तीसरा संग्रह कबीर 
पंथियों का 'बीजक' है, जिस पर पूरनदास की 'त्रिज्या' टीका और महाराज 
विश्वनाथ सिंह जू देव कृत 'पाखण्डखण्डनी' टीका बहुत प्रसिद्ध है। 'बीजक' 
के तीन भाग हैं-रमैनी, सबद और साखी। कुछ विद्वानों ने कबीर द्वारा लगभग 
साठ ग्रंथों की रचना मानी है, परन्तु यह तथ्य भी प्रामाणिक नहीं है। कबीरपंथी 
शिष्यों ने बहुत सा मुक्तक साहित्य स्वयं रचकर कबीर के नाम से प्रकाशित करने 
के भी प्रयास किये हैं, अतः कबीर के वास्तविक कृतित्व के विषय में भी निश्चित 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। 


कबीर निर्गुणवादी अथवा निराकारवादी संत हैं। उनके अनुसार निराकार 
ईश्वर अथवा राम की प्राप्ति सच्चे आत्मिक ज्ञान से ही संभव है, क्योंकि वह 
प्रियतम प्रत्येक के हृदयरूपी घट में बसता है। कबीर के 'राम' दशरथ-सुत 'राम' 
से अलग हैं। उन्होंने 'राम' का प्रयोग निर्गुण ब्रह्म के रूप में किया है। 
दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना । 
राम नाम का मरम है आना॥ 
कबीरदास ने सहजयोग को ही अपनी भक्ति-भावना में व्यक्त किया है। 
यह ठीक है कि कबीर की साधना-पद्धति पर नाथपंथियों द्वारा बतायी गयी 
इन्द्रिय-साधना, प्राण-साधना, मन-साधना तथा वाणी-साधना आदि का प्रत्यक्ष 
प्रभाव है। इसीलिये नाड़ी-साधना, अजया स्मरणसुरति, निरति, सहज, निरंजन 
तथा कुंडलिनी आदि का उल्लेख कबीर-वाणी में मिलता है, किन्तु कबीर को 
हठयोग पसन्द नहीं था, इसीलिए उन्होंने सहजयोग को अपनाया। इस. प्रकार 
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स्वामी रामानन्द की विचारधारा तथा नाथ-पंथी विचारधारा का मिश्रित रूप कबीर 
की भक्ति-पद्धति में स्पष्ट है। उन्होंने केवल बाह्याचारों में फँसे रहने वाले लोगों 
को खूब फटकारा। उनके व्यंग्यों से उनका महान्‌ व्यक्तित्व साकार हो उठता 
है। कबीर प्रधानतः उपदेशक और समाज-सुधारक थे। उनकी रचनाओं में 
काव्यशास्त्रीय सौन्दर्य तो उतना नहीं मिलता, किन्तु सत्यान्वेषण, हृदय की सच्ची 
उमंग, प्रगाढ़ अनुभूति, उक्ति-चमत्कार, व्यंग्य आदि विशेषताएँ मिलती हैं। कहा 
जा सकता है कि उनमें काव्य कम, काव्यानुभूति अधिक है। 

कवि के रूप में कबीर जीवन के अत्यन्त निकट हैं। उनके काव्य का 
आधार स्वानुभूति या यथार्थ है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, ''मैं कहता आँखिन 
देखी , तूँ कहता कागद की लेखी।'' ये जन्म से विद्रोही, प्रकृति से समाज- 
सुधारक, कारणों से प्रेरित होकर धर्म-सुधारक, प्रगतिशील दार्शनिक और 
यथार्थवादी कवि थे। उनके व्यक्तित्व का पूरा-पूरा प्रतिबिम्ब उनके साहित्य में 
विद्यमान है। कबीर का प्रतिपाद्य स्थूल रूप से दो भागों में विभाजनीय है-- 
इनमें से प्रथम रचनात्मक है तथा द्वितीय आलोचनात्मक। रचनात्मक विषयों के 
अन्तर्गत सतगुरु, नाम, विश्वास, धैर्य, दया, विचार, औदार्य, क्षमा, सन्तोष आदि 
. विषयों पर व्यावहारिक शैली में भाव व्यक्त किये गये हैं। प्रतिपाद्य के दूसरे पक्ष 
में कबीर की आलोचनात्मक प्रतिभा प्रकट हुई है। यहाँ वे आलोचक, सुधारक 
एवं पथ-प्रदर्शक के रूप में दृष्टिगत होते हैं | इस पक्ष में उल्लेखनीय विषय है-- 
चेतावनी, भेष, कुसंग, माया, मन, कपट, कंचन, कामिनी आदि। 

कबीर कौ भाषा को भी विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा 
. है। कोई उनकी भाषा को 'खिचड़ी' भाषा कहता है तो कोई ' सधुक्कड़ी' भाषा 
नाम देता है। किसी ने उसे संध्या"भाषा कहा है तो किसी ने “संत-भाषा” नाम 
दिया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का मत है, "इनकी भाषा सधुक्कड़ी अर्थात्‌ 
राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर 'रमैनी' और “सबद' में गाने के 
जो पद हैं, उनमें काव्य की ब्रजभाषा और कहाँ-कहीं पूरबी बोली का व्यवहार 
है।”' आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर की भाषा के विषय में लिखा 
है, “'सहजयानियों में इस प्रकार की भाषा का नाम “संध्याभाषा' प्रचलित था।'” 
वास्तव में कबीर की भाषा का वह अंश तो निश्चित रूप से “संध्या भाषा” का 
ही है, जहाँ पर कबीर की उलटबाँसियों की रहस्यात्मक शब्दावली का प्रयोग 
है, परन्तु “कबीर वाणी' की सम्पूर्ण भाषा को संध्या भाषा कहना समीचीन नहीं 
हैं, क्योंकि कहीं-कहीं कबीर की लोकवाणी इतनी सरल तथा स्पष्ट है कि उसे 
पढ़ते ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे-- 


बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोइ । 
जो दिल खोज्या आपना, मुझसा बुरा न कोइ ॥ 
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इस प्रकार की भाषा में जो सम्प्रेषणीयता तथा प्रसादगुण है, वह निश्चित 
रूप से लोकभाषा हिन्दी है। 


अन्य संत-कवि 
बैदास 


संत-काव्य परम्परा में रैदास (रविदास) का नाम भी आदर से लिया जाता 
है। कबीर के समान वे भी काशी के निवासी बताये जाते हैं। वे भी निर्गुणी थे 
और परब्रह्म के व्यापकत्व में विश्वास रखते थे। रैदास की केवल स्फुट वाणी 
मिलती है, जिससे उनके भक्त-हृदय का परिचय मिलता है। कबीर की भाँति 
उनका बल भी कलापक्ष की अपेक्षा प्रतिपाद्य पर अधिक रहा है। मूर्तिपूजा, तीर्थ, 
यात्रा आदि बाह्य विधानों का विरोध कर उन्होंने आभ्यन्तरिक साधना पर बल 
दिया है। 


नानक 

नानक-पंथ के प्रवर्तक गुरु नानकदेव इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उनका 
जन्म लाहौर के निकट राइमाई की तलवंडी ग्राम में हुआ था। उनका जन्मस्थान 
अब ननकाना साहब के नाम से प्रख्यात है। नानक ने अनेक पदों की रचना की, 
जो ग्रन्थ साहिब में संकलित है। 'जपुजी' नानक-दर्शन का सारतत्व है। ' असा 
दी वार', 'रहिरास' तथा 'सोहिला' उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। नानकदेव की 
काव्य-भाषा के तीन रूप हैं-हिन्दी, फारसी. बहुल पंजाबी और पंजाबी। उनकी 
भाषा में प्रवाह है। संतों की परम्परा में जम्भनाथ, हरिदास निरंजनी, सींगा, 
लालदास, दादूदयाल, मलूकदास, सुन्दरदास आदि उल्लेखनीय हैं। इन संत- 
कवियों की विचार परम्परा में विशेष परिवर्तन नहीं मिलता-वही सिद्धान्त- 
निरूपण और खण्डन-मण्डन जो कबीर में दृष्टिगोचर होता है। इन संत कवियों 
ने अपनी रचनाओं द्वारा लोकजीवन तथा हिन्दी भाषा को महत्वपूर्ण योगदान 

“दिया है। 2 
प्रेमाख्यान-काव्य 

निर्गुण भक्तिधारा की प्रेममार्गी शाखा को सूफी प्रेमाख्यान साहित्य भी कहा 
जाता है। विभिन्न इतिहास-ग्रंथो में इसके भिन्न-भिन्न नाम मिलते हैं। आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार, “इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा 
उन सूफी कवियों की है, जिन्होंने प्रेम-गाथाओं के रूप में उस प्रेम-तत्व का 
वर्णन किया है, जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक 
प्रेम के रूप में मिलता है।'' अन्य इतिहास-ग्रंथों में इसके प्रेम-काव्य, प्रेम- 
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कथानक काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, प्रेममार्गी सूफी शाखा, प्रेममार्गी भक्ति शाखा, 
सूफी प्रेमकाव्य आदि नाम मिलते हैं। इन शीर्षकों से स्पष्ट है कि सभी इतिहास: 
लेखकों ने प्रेम-तत्व को ध्यान में रखकर नामकरण किया है। वस्तुतः प्रेम-चित्रण 
इस परम्परा की मुख्य विशेषता थी--वह चाहे लौकिक हो या आध्यात्मिक! 
इसलिए इस काव्य-धारा को 'प्रेमाख्यान काव्य' कहना न्यायसंगत है। जहाँ संतों 
ने ईश्वर को ज्ञान एवं प्रेमसाध्य बताया, वहाँ सूफी कवियों ने परमात्मा तथा आत्मा 
का मिलन केवल प्रेम द्वारा ही संभव बताया। सूफियों ने अपने प्रेमाख्यानकों द्वारा 
हिन्दुओं तथा मुसलमानों को मनोवैज्ञानिक ढंग से भावात्मक ऐक्य के लिए प्रेरित 
किया। संत मत के सिद्धान्तो का ताना-बाना तो शुद्ध भारतीय धरातल पर बुना 
गया था, परन्तु सूफी सिद्धान्तों का ढाँचा विदेशी भूमि पर तैयार हुआ था, परन्तु 
सूफी पर भी भारत के वेदान्त दर्शन का प्रभाव अवश्य है। सूफी मत फारस 
(ईरान), अरब (मक्का-मदीना) तथा यूनान (सोफिस्टमत) आदि कई देशों से 
होता हुआ भारत में प्रविष्ट हुआ और विदेशी होते हुए भी सफलता प्राप्त की। 


विभिन्न विद्वानों ने सूफी शब्द की व्युत्पत्ति एवं रचना के विषय में अपने- 
अपने मत प्रकट किये हैं; जिनमें से कुछ मत इस प्रकार हैं। कुछ विद्वानों का मत है 
कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति 'सफ' (पंक्ति) शब्द से हुई है । उनके अनुसार पहली 
पंक्ति में खड़े होने वाले ऐसे व्यक्तियों को सूफी कहा गया जो अल्लाह की इबादत 
(पूजा) में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कुछ विद्वानों की ऐसी धारणा है कि 
मुसलमानों के तीर्थ-स्थान मक्का-मदीना की मस्जिदो के सामने बने हुए सुफ्फा 
(चबूतरा) पर बैठने वाले फकीरों को सूफी कहते हैं। कतिपय विद्वानों का मत है 
कि सूफी शब्द सोफिया का रूपान्तर है और सोफिया का अर्थ ज्ञानी पुरुष होता है । 
आत्मज्ञानी होने के कारण सूफियों को सोफिया से सम्बन्धित किया जाता है। कुछ 
विद्वानों के मतानुसार सूफी शब्द “सफा' से बना है, जिसका अर्थ है-पवित्र, 
निर्मल। इस व्युत्पत्ति के अनुसार शुद्ध, सरल, जीवन-यापन के कारण इन्हे सूफी 
कहा गया है। कुछ लोग सूफी शब्द को अरब की एक जाति विशेष 'सूफा' से 
सम्बन्धित करते हैं। वह अरब जाति 'सुफ्फाह' (भक्त विशेष) ऐसे व्यक्तियों को 
मानती है जिनमें सफाई हो। अधिकांश विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द की 
व्युत्पत्ति 'सूफ' से है, क्योंकि 'सूफ' ऊन या ऊन से बुने हुए मोटे कपड़े को कहते 
हैं तथा आरम्भ में ऐसे पवित्र आचरण वाले व्यक्तियों को सूफी कहा गया जो ऊन 
के मोटे और ढीले-ढाले कपड़े पहनते थे। 


इन प्रमुख व्युत्पत्तियों के अतिरिक्त सूफी शब्द के सम्बन्ध में और भी अनेक 
धारणायें प्रचलित हैं। फरीदुद्दीन अत्तार ने अपनी पुस्तक 'तज किरातुल औलिया' 
में सत्तर परिभाषाओं का संकलन किया है। अतएव यह निश्चय करना कि सूफी 
शब्द कैसे बना नितान्त कठिन है। 
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भारतवर्ष में सूफी मत का सूत्रपात बारहवीं शताब्दी में ख्त्राजा मुईउद्दीन 
चिश्ती के आविर्भाव काल से माना जाता है। उनके बाद पन्द्रहवीं शताब्दी तक कई 
और सूफी सम्प्रदाय स्थापित हुए। सूफी कवियों ने लोक-प्रचलित कथानक लेकर 
अपने आध्यात्मिक विचारों की अभिव्यंजना की। उनकी कथायें आध्यात्मिक 
प्रतीक के रूप में रहती हैं। सभी सूफी कवियों ने पुरुष के उत्कट प्रेम और प्रियतमा 
को प्राप्त करने की साधना का उल्लेख किया है। प्रेम (इश्क) के समान संसार में 
अन्य कोई वस्तु नहीं। उसी के द्वारा सम्पूर्ण सृष्टि का रहस्य समझा जा सकता है। 
सूफी कवियों के अनुसार ईश्वर एक है, जिसे “हक' कहते हैं। उसमें और आत्मा में 
कोई अन्तर नहीं है। उनमें अद्वैत भावना है। आत्मा या बन्दा इश्क के सूत्र से हक 
तक पहुँचता है। अन्तिम दशा 'मारिफत' में पूर्ण सम्मिलन के बाद बन्दा “फना' 
होकर “बका' के लिये प्रस्तुत होता है। प्रेम के नशे में ही ईश्वर को अनुभूति का 
अवसर मिलता है और शैतान साधक को निर्दिष्ट मार्ग से विचलित करने का प्रयास 
करता है। शैतान से बचने के लिए पीर (गुरु) की आवश्यकता होती है। इन्हीं 
व्यापक सिद्धान्तों को लेकर प्रेम-काव्य चला है। इन्हीं सिद्धान्तों पर जायसी तथा 
अन्य सूफी कवियों का रहस्यवाद आधारित है। आचार्य रामचन्द्र शुक्लं के 
मतानुसार हिन्दी सुफी काव्य, फारसी सूफी मसनवियों से प्रभावित होकर भी अपनी 
सम्पूर्ण बनावट में भारतीय है। ईश्वर-स्तुति, शाहे वक्तु की प्रशंसा, गुरु-वन्दना, 
आत्म-परिचय, एक ही छंद का प्रयोग आदि मसनवी की विशेषता मानी जाती है। 

अवधी सूफी कवियों की जमीन भारतीय है, जबकि दक्षिणी हिन्दी 
(खड़ी-बोली) के सूफी कवियों की जमीन ईरानी। हिन्दी सूफी कवियों की 
कथाएँ यहाँ लोक-प्रचलित कहानियों पर आधारित हैं और दक्षिणी के हिन्दी 
कवियों के कथाधार ईरानी काव्य में प्रयुक्त लोक-कथाएँ हैं। उनका रंग इसलामी 
और ढंग ईरानी है। हिन्दी सूफी कवियों ने अपने जनपद की रीति-नीति, मौसम, 
ऋतुवर्णन, छंद, कथानक, रूढियों आदि को इस ढंग से अपनाया है कि उनके 
काव्य पूर्णतः भारतीय बन गये हैं।' 


हिन्दी सूफी काव्य-परम्परा 
हिन्दी में सूफी काव्य रचना का प्रारम्भ कब से हुआ? इसे निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने “मृगावती' (१५०१) के 
रचयिता कुतुबन को इस परम्परा का प्रथम कवि माना है, जबकि आचार्य हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की ' सत्यवती कथा' (१५००) को इस परम्परा कौ 
प्रथम कृति के रूप में उल्लिखित किया है। डॉ० रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद 
- के 'चन्दायन' (१३७६) से इस परम्परा का प्रवर्तन माना है। डॉ० नगेन्द्र ने असाइत ' 


१. डॉ० बच्चन सिंह : हिन्दी-साहित्य का दूसरा इतिहास, पृ १०८ 
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के 'हंसावली' (१३७० ई०) को इस परम्परा की प्रथम कृति स्वीकार किया है। 
प्रायः हिन्दी सूफी काव्य-परम्परा खोजते समय जायसी की निम्नलिखित पंक्तियों 
को उद्धृत किया जाता है-- 


विक्रम धँसा पेम के बारा। सपनावति कहँ गयउ पतारा ॥ 

सुदैवच्छ मुगधावति लागी। कंकनपुरि होइगा वैरागी ॥ 

साधा कुँवर मनोहर जोगू। मधु मालति कहँ कीन्ह वियोगू ॥ 

पेमावति कहँ सरसुर साधा। उखा लागि अनुरुध बर माँगा ॥ 

इस उद्धरण में सपनावती, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती 
आदि प्रेम-कथाओं के उल्लेख हैं। इनमें से 'मृगावती' (कुतुबन) और 
' मधुमालती ' (मंझन) प्रकाशित हैं, किन्तु मंझन की ' मधुमालती ' पद्मावत के बाद 
की रचना मानी जाती है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि जायसी ने किसी दूसरे 
कवि की “मधुमालती? का उल्लेख किया है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त दामो कृत 
“लक्ष्मण-सेना पद्मावती ' नामक ग्रंथ भी मिलता है जो १४५९ की रचना है। 


हिन्दी सूफी साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ 


हिन्दू और मुसलमान संस्कृतियों का प्रेम-पूर्ण सम्मिलन ही प्रेम-काव्य की 
अभिव्यक्ति है। हिन्दू घर्म के प्रधान आदशोँ को मानते हुए भी सूफी सिंद्धान्तों 
के निरूपण में मुसलमान साहित्यकारों की कुशलता है। इन दोनों भिन्न सिद्धान्तों 
के एकीकरण ने प्रेम-काव्य को सजीवता के साथ ही साथ लोकप्रियता भी प्रदान 
की। फलस्वरूप जिस प्रकार संत-काव्य की परम्परा धार्मिक काल के बाद भी 
चलती रही, उसी प्रकार प्रेम-काव्य की परम्परा भी धार्मिक काल के बाद भी 
साहित्य में दृष्टिगोचर होती रही है। सूफी प्रेमकाव्यों की सामान्य प्रवृत्तियाँ 
निम्नलिखित रूप में देखी जा सकती है -- ४ 


(१) प्रबन्धात्मकता 


सूफियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की 
अभिव्यंजना की है। इन कवियों ने जिस प्रबन्धात्मकता को अपनाया है वह 
भारतीय महाकाव्य तथा फारसी 'मसनवी शैली' का मिश्रित रूप है। आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल ने मसनवी को अन्योक्ति काव्य की संज्ञा दी है। सूफी कवियों 
के प्रेमाख्यान एक ही प्रकार के साँचे में ढले हुए लगते हैं, क्योंकि सभी का 
लक्ष्य प्रेम तत्व का निरूपण करना है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का मत है, 
“कथानक को गति देने के लिए सूफी कवियों ने प्राय: उन सभी कथानक रूढ़ियों 
का व्यवहार किया है जो परम्परा से भारतीय कथाओं में व्यवहत होती रही हैं, 
जैसे-चित्र-दर्शन, स्वप्न द्वारा अथवा शुक-सारिका आदि द्वारा नायिका का रूप 
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देख या सुनकर उस पर आसक्त होना, पशु-पक्षियों की बातचीत से भावी घटना 
का संकेत पाना, मन्दिर या चित्रशाला में प्रिय युगल का मिलन होना इत्यादि।'' 
द्विवेदी जी ने सूफी-काव्य में व्यवहृत कुछ ईरानी साहित्य की रूढ़ियों का भी 
वर्णन किया है, जैसे प्रेम-व्यापार में परियों और देवों का सहयोग आदि। 


(२) पात्र-योजना 

सूफी कवियों ने अपने प्रेमकाव्यों में जिन पात्रों का चरित्र-चित्रण प्रस्तुत 
किया है, वे सभी सामन्ती ढाँचे में ढले हुए ऐसे नायक और नायिका हैं, जिनमें 
जीवन का समग्र चित्रण नहीं हुआ, केवल प्रेम के विविध प्रसंगों का ही चित्रण 
हुआ है। ऐतिहासिक पात्रों के साथ काल्पनिक पात्रों को भी सृष्टि की गई है। 
डॉ० रामकुमार वर्मा का मत है, “'प्रेम-काव्य की समस्त कथा हिन्दू पात्रों के 
जीवन में घटित होती है, जिसमें स्थान-स्थान पर हिन्दू देवी और देवताओं के लिए 
सम्मान की शब्दावलियाँ प्रयुक्त हैं।'' सूफी काव्यों के नायक-नायिका संस्कृत- 
साहित्य के सामन्ती वातावरण की उपज लगते हैं। अधिकांश नायक राजा या 
राजकुमार दिखाये गये हैं और नायिकाएँ रानियां अथवा राजकुमारियाँ दिखायी गई 
हैं। काल्पनिक पात्रों का देवताओं अथवा नबियों जैसा चरित्र-चित्रण हुआ है। 


(३) लोक-पक्ष एवं हिन्दू संस्कृति | 
सूफी प्रेम-काव्यो में हिन्दू लोक-संस्कृति कौ वैयक्ति्कता एवं सामाजिकता ` 
का चित्रण हुआ है। हिन्दू लोक-संस्कृति में व्याप्त अन्ध-विश्वास, जादू-टोना, 
मन्नत, मनौतियाँ, तीर्थ, व्रत आदि का चित्रण हुआ है। लोकोत्सव, लोक-व्यवहार, 
लोकाचार तथा लोकनाथ द्वारा हिन्दू लोक-संस्कृति में चली आ रही परम्परागत प्रेम 
कहानियों की पृष्ठभूमि, फारसी की मसनवी शैली तथा इस्लाम धर्म की मान्यताओं 
को समन्वित करके प्रस्तुत किया गया है। प्रेमकाव्यों में षट्‌ ऋतुओं का वर्णन और 
बारहमासा आदि का वर्णन भारतीय काव्य-परम्परा के अनुसार हुआ है। | 


_ (४) मंडनात्मक मनोवैज्ञानिक पद्धति 


सूफियों ने ज्ञाममार्गी संतों की भाँति धर्म या जाति का खण्डन नहीँ किया 
बल्कि मनोवैज्ञानिक आधार पर हिन्दुओं तथा मुसलमानों को प्रेममार्ग में एक 
समान बताया। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है, “ प्रेमस्वरूप ईश्वर को :सामने 
लाकर सूफी कवियों ने हिन्दू और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप 
में दिखाया और भेद-भाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिंया।'' 


(५) प्रेम-पद्धति 
सूफियों का मुख्य प्रतिपाद्य प्रेम है और प्रेम के वियोग पक्ष को इन्होंने अधिक 
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महत्व दिया है। सूफी कवियों ने प्रेम का जो चित्रण किया है, उस पर विदेशी और 
भारतीय दोनों शैलियों की छाप दृष्टिगोचर होती है। जायसी ने फारस की शैली के 
अनुसार नायक को प्रेम में विहल तथा प्रेम-पात्र की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील 
दिखाया है। भारतीय धर्म के अनुसार तो आत्मा को पली और परमात्मा को पुरुष 
मानकर पत्नीरूपी आत्मा को पुरुषरूपी परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील माना 
जाता है। सूफी कवियों ने प्रारम्भ में नायक को प्रियतमा (ईश्वर) की प्राप्ति में 
प्रयत्नशील दिखाने के बाद उपसंहार में नायिका (प्रियतमा) के प्रेमोत्कर्ष को भी 
दिखलाया। जायसी ने अपने “पद्मावत' में पद्मावती के सतीत्व तथा उत्कृष्ट पति- 
प्रेम आदि का चित्रण कर अपने भारतीय होने का पूरा परिचय दिया है। 


(६) नारी-चित्रण 


सूफियो ने प्रेम द्वारा प्राप्त की जाने वाली. सुन्दरी नारी को परमात्मा का 
प्रतीक माना है। प्रेम का प्रमुख पात्र नारी ही वह नूर है जिसके बिना सम्पूर्ण संसार 
अंधकारमय है। इन कवियों ने नारी को साध्य तथा प्रेम को साधन माना है। नारी 
का सौन्दर्य ईश्वरीय सौन्दर्य की प्रतिच्छाया है। परशुराम चतुर्वेदी का मत है, 
“सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम-साधना के साध्य रूप में स्वीकार 
किया है, जिसके कारण वह इनके यहाँ किसी प्रेमी के लौकिक जीवन की निरी 
भोग्य वस्तु-मात्र नहीं रह जाती। वह उस प्रकार की साधन-सामग्री भी नहीं कहला 
सकती जिसमें उसे बौद्ध सहजयानियों ने मुद्रा नाम देकर सहज साधना के लिए 
अपनाया था। वह उन साधनों की दृष्टि में स्वयं एक सिद्धि बंनकंर आती है 
और इसी कारण इन प्रेमाख्यानों में उसे प्राय: अलौकिक गुणों से युक्त भी बतलाया 
जाता है।'' 


(७) रस र 
प्रेम-काव्य में प्रधान रस शृंगार है। प्रेम-काव्य में जहाँ सूफीमत का प्राधान्य 
है, वहाँ वियोग श्रृंगार का आधिक्य है, क्योंकि साधक का विरह ईश्वर से बहुत 
दिनों तक रहता है। अन्त में अनेक प्रकार की कठिनाइयों को पार कर संयोग 
की अवस्था आती है। इसलिए वियोग का अनुभव यथेष्ट समय तक रहता है । 
यह वियोग प्रेम-काव्य में प्रायः किसी राजकुमारी के सौन्दर्य की कहानी सुनकर 
अथवा चित्र देखकर जागृत हुआ करता है। 'चित्रावली' में राजकुमार सुजान 
चित्रावली की चित्रसारी में उसका चित्र देखकर वियोग में दुःखी होता है । नागमती 
का विलाप प्रवास के दृष्टिकोण से वियोग श्रृंगार का अच्छा उदाहरण है। शृंगार 
के अतिरिक्त अन्य सभी रस कथावस्तु को मनोरंजकता बढाने के लिए प्रयुक्त 
हुए हैं। हास्य रस और रौद्र रस का प्राय: अभाव है। संभव है, प्रेमकाव्य में 
इनकी आवश्यकता न मानी गई हो। प्रेम-काव्य के वियोग शृंगार में कहीं-कहीं 
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वीभत्स चित्रावती के भी दर्शन हो जाते हैं। इसका कारण संभवत: यह हो कि 
मसनवी को प्रेम-पद्धति में विरह-वर्णन कोमल न होकर भीषण हुआ करता है। 
मांस और रक्‍त का वर्णन तो विरह-वर्णन में अवश्य ही रहता है। डॉ० रामकुमार 
वर्मा ने लिखा है, “हिन्दू दृष्टिकोण में श्रृंगार रस के स्थायी भाव रति से मांस 
और रक्त की भावना का सामंजस्य हो ही नहीं सकता। अत: शास्त्रीय दृष्टिकोण 
से प्रेम-काव्य में रस-दोषं आ जाता है।”" 


(८) धार्मिक सहिष्णुता 

धार्मिक दृष्टिकोण से हिन्दुओं के वेदान्त और मुसलमानों के सूफीमत में 
बहुत साम्य है। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी साहब सूफीमत को वेदान्त से 
प्रभावित मानते हैं। उनका मत है, “इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि मुसलमान 
सूफियों पर भारत में आने के बाद, हिन्दू वेदान्तियों का प्रभाव पडा।' इन दोनों 
"धर्मा के सिद्धान्तो ने प्रेमकाव्य की रूप-रेखा का निर्माण किया। जो प्रेमकथायें 
मुसलमान कवियों द्वारा लिखी गयी हैं, उनमें धार्मिक संकेत अवश्य हैं, पर जो 
प्रेम-कथाएँ हिन्दू साहित्यकारों द्वारा लिखी गयी हैं उनमें काव्यत्व और घटना- 
वैचित्र्य ही प्रधान है। इतना अवश्य है कि हिन्दू प्रेम-कथाकारों ने मुसलमानों 
द्वारा चलाई गयी प्रेम-कथा के आदर्शों का पूर्ण रूप से पालन किया है। 


(६) काव्य-रूप 


सूफियों की प्रेममूलक रचनाएँ साहित्य-शास्त्र के अनुसार महाकाव्य की 
कोटि में आती हैं, किन्तु इनमें भारतीय महाकाव्यों जैसी सर्गबद्धता नहीं, बल्कि 
कुछ शीर्षकों का प्रयोग किया गया है। मसनवी पद्धति के आधार पर कथा आरम्भ 
के पूर्व ईश्वर वंदना, मुहम्मद साहब की स्तुति, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा 
तथा आत्म परिचय आदि दिया जाता है। परशुराम चतुर्वेदी का मत है, “सूफी 
प्रेमाख्यान एक ऐसी रचना है, जिसमें किसी प्रबन्ध काव्य के प्राय: सभी तत्व 
वर्तमान हैं, किन्तु जिसमें इसके साथ ही कथा-आख्यायिका, जैन चरित काव्य 
एवं मसनवी की भी विशेषताओं का समन्वय हो गया है और यही इसकी सबसे 
बडी विशेषता है।”' > 


(१०) प्रतीक विधान 


सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में कुछ शब्दों को सांकेतिक रूप में प्रयुवत 
किया है, जिन्हें “प्रतीक विधान' के अनुसार विशिष्ट सन्दर्भ में विशेष अर्थ के लिए 
प्रयोग किया है। जायसी द्वारा रचित 'पद्मावत' में निम्न पंक्तियाँ मिलती हैं । 


१. डॉ० रामकुमार वर्मा ; हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ४७५ 
२. मौलाना सैयद सुलेमान नदवी : अरब और भारत के सम्बन्ध, पृ० १३४ 
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तन चितउर मन राउर कीन्हा । 
हिय सिंघल बुधि-पद्मिनि चीन्हा ॥ 
इसका तात्पर्य है कि शरीर तो चित्तौड़ है, मन राजा है, हृदय सिंहल द्वीप 
है और बुद्धि पद्मिनी है। उसमान ने 'चित्रावली ' में नायक-नायिका तथा वस्तुओं 
और स्थलों के नाम सांकेतिक दिये हैं, जैसे-उनके कथा के नायक का नाम 
सुजान है। नायिका के निवास-स्थान का नाम रूपनगर है। स्थलों एवं पहाड़ों 
के नाम कवि ने क्रमशः भोगपुर, गोरखपुर तथा नेहनगर दिये हैं। इसी प्रकार 
का प्रतीक-विधान अन्य प्रेमकाव्यों में भी मिलता है। 


(११) भाषा 


प्रेम-काव्य की भाषा अवधी है। जो अवधी इस प्रेम-काव्य में प्रयुक्त हुई 
हे वह अत्यन्त सरल और स्वाभाविक है। वह ग्रामीण जन-समाज की बोली के 
रूप में है। उसमें संस्कृत के कठिन समास या दुरूह शब्दावलियाँ नहीं हैं। 
तुलसीदास ने अवधी को संस्कृतमय कर अपने शब्द-भण्डार का अपरिमित 
परिचय दिया है पर प्रेम-काव्य के कवियों ने भाषा का यथातथ्य स्वरूप कविता 
में सुरक्षित रकखा। जायसी ने लिखा है : 


काल आय दिखलाई साँटी। तब जिउ चला छाँडि कै मारी। 
उसमान और नसीर पर भोजपुरी का भी प्रभाव परिलक्षित है। नूर मुहम्मद 
ने कहीं-कहीं ब्रजभाषा का भी प्रयोग किया है। 


(१२) अलंकार 

सूफियों ने अपनी भाषा को अधिक सम्प्रेषणीय बनाने के लिए स्वाभाविक 
अलंकारो का प्रयोग किया है, जिनमें उपमा तथा उत्प्रेक्षा के अतिरिक्त अनुप्रास एवं 
अतिशयोक्ति का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। समासोक्ति तथा अन्योक्ति भी 
सूफियों के प्रिय अलंकार हैं। इन कवियों के हृदय में भावना एवं अनुभूति का स्रोत 
था, अतः इनकी अलंकार-योजना में भावप्रवणता अधिक है, चमत्कार-प्रदर्शन की 
प्रवृत्ति कम। 


(१३) छंद 

इस प्रेम-काव्य की समस्त परम्परा में दोहा और चौपाई छंद ही प्रयुक्त 
हुए हैं। अवधी भाषा के साहचार्य से दोहा और चौपाई छंद इतने सफल हुए 
जितने वे ब्रजभाषा के साहचर्य से नहीं । ' मधुमालती ' और ' मिरगावती' में चौपाई 
की पाँच पंक्तियों के बाद एक दोहा है। जायसी ने पाँच के बदले सात पंक्तियाँ 
अपने "षद्मावत' में रकखीं। अनेक कवियों ने दोहा एवं चौपाई के अतिरिक्त 
सोरठा, बरवै, कवित्त, सवैया, कुण्डलियाँ, झूलन आदि का प्रयोग किया है। 


अन्त में हम कह सकते हैं कि हिन्दी की यह एक ऐसी काव्य-परम्परा है, 
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जिसका प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश की कथा-काव्य परम्परा से सीधा सम्बन्ध है 
तथा जिसमें भारतीय साहित्य-परम्परा की विभिन्न कथानक-रूढियों एवं काव्य 
प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व विद्यमान है। धर्माश्रय एवं राजाश्रय से दूर लोकाश्रय में 
मुक्तरूप में पोषित होनेवाली यही एक परम्परा है जिसने तत्कालीन जनता की 
'काव्य-रुचि एवं मनोरंजन की अभिलाषा को रोमांचक आख्यानों द्वारा तुष्ट किया। 


सूफी काव्य-परम्परा के प्रसिद्ध कवि 


'मलिक मुहम्मद जायसी 


जायसी सूफी काव्य-परम्परा के सर्वश्रेष्ठ कवि और साधक हुए हैं। जायस 
नामक स्थान से सम्बन्धित होने के कारण वे ' जायसी ' कहलाये। वे प्रसिद्ध सूफी 
संत थे और चिश्तिया निजामिया की शिष्य-परम्परा में सैयद मुइउद्दीन के शिष्य 
थे। उनके जीवनवृत्त का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है, पर जायस में उनके निवास 
का पता उनकी रचना से ही लगता है-- 


जायस नगर धरम अस्थानू। तहाँ आइ कवि कीन्ह बखानू ॥ 

जायस नगर मोर अस्थानू। नगरक नाँव आदि उदियानू ॥ 
` उक्त पंक्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि जायसी किसी दूसरे स्थान 
से आकर यहाँ बस गये थे। डॉ० बच्चन सिंह का मत है, “वे जायस में कहीं. 
बाहर से आये थे-याहुन के रूप में। किन्तु विरागी होकर वहीं बस गये। 'पाहुने' 
से प्रतीत होता है कि जायस में उनकी ससुराल थी।'' जायसी ने अपनी रचना 
' आखिरी कलाम' में. एक स्थान पर लिखा है-- 


भा अवतार मोर नवसदी, तीसि बरस ऊपर कवि बदी। 

इस आधार पर कुछ लोगों ने उनका जन्म-काल &०० हिजरी (संवत्‌ 
१५४६) बताया है, लेकिन कुछ अन्य लोगों ने नवसदी का तात्पर्य नवीं शताब्दी 
मानकर उनका जन्म ६०० हिजरी से पूर्व माना है। पहले वे शेरशाह के आश्रय 
में रहे, फिर गाजीपुर और भोजपुर के महाराज जगतदेव के आश्रय में, और अन्त 
में अमेठी नरेश के आश्रय में रहे। जायसी के आशीर्वाद से अमेठी नरेश के पुत्र- 
रत्न उत्पन्न हुआ। इससे वे बहुत सम्मान करते थे। वे कुरूप और काने भी थे। 
उनका बायाँ कान और बायीं आँख बेकार थी। उन्होंने स्वयं लिखा है-- 


मुहमदबाई दिसि तजी, एक सरवन एक आँखि । 

एक नैन कवि मुहमदी गुनी। सोइ विमोहा जेइ कवि सुनी ॥ 

कहा जाता है कि उनकी मृत्यु &४७ हिजरी में एक शिकारी की गोली 
से अमेठी में हुई थी। अमेठी के राजा ने वहाँ पर उनकी समाधि बनवा दी, जो 
अबतक विद्यमान है। 
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आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने “जायसी ग्रंथावली ' में पद्मावत, अखरावट और 
आखिरी कलाम नामक तीन ग्रंथों का ही. सम्पादन किया है। सईद अली मुहम्मद्‌ 
ने जायसी के चौदह ग्रंथों का उल्लेख किया है और डॉ० शिवसहाय पाठक ने 
अपने समीक्षात्मक ग्रंथ “मलिक मुहम्मद जायसी और उनके काव्य” में चौबीस 
ग्रंथों की सूची दी है। किन्तु अबतक उनके ' पद्मावत', ' अखरावट', ' आखिरी 
कलाम ', ' चित्ररेखा', “महिरी बाईसी', 'मसलानामा' और 'कन्हावत' ग्रंथ प्रकाश 
में आ चुके हैं। जायसी की कीर्ति का आधार ग्रंथ “पद्मावत' ही है। 


पद्मावत 


पद्मावत इस परम्परा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है। इसकी रचना-काल 
के सम्बन्ध में मतभेद है, क्योंकि उसकी एक प्रति में निम्न पंक्ति मिलती है-- 


सन्‌ नौ सौ सत्ताइस अहा, कथा आरंभ बै कवि कहा। 
इसके आधार पर पद्मावत का रचना-काल ६२७ हिजरी (सन्‌ १५२२) 
माना गया, किन्तु जायसी ने शाहेवक्त के रूप में शेरशाह की प्रशंसा की है, 


शेरशाह दिल्ली सुल्तानू। चारिउ खंड तपै जस भानू । 
शेरशाह २६ जनवरी, सन्‌ १५४२ को गद्दी पर बैठा था। इससे यह निष्कर्ष 
निकला है कि पद्मावत की रचना &२७ हिजरी (१५२० के लगभग) में प्रारम्भ 
हुई थी और सम्भवतः शेरशाह के शासन-काल (८४४ हिजरी या १५४० ई० 
के लगभग) में पूर्ण हुई। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप 
के राजा गंधर्वसेन की पुत्री पद्मावती के प्रेम का वर्णन है। हीरामन सूए के द्वारा 
अनिंद्य सुन्दरी पद्मावती के सौन्दर्य, रत्नसेन की रानी नागमती की ईर्ष्या, राजा 
` की तोते बिना व्याकुलता, तोते के साथ जोगी के वेश में रत्नसेन का घर से निकल 
पड़ना, मार्ग की अनेकानेक कठिनाइयाँ सहन करते हुए पद्मावती और रलसेन 
का विवाह, राघव चेतन के कारण रत्नसेन और अलाउद्दीन में संघर्ष, अन्त में 
रत्नसेन की मृत्यु और नागमती तथा पद्मावती दोनों रानियो का शव के साथ जल 
जाना आदि का कवि ने अत्यन्त हृदयग्राही वर्णन किया है। 


पद्मावत का सम्पूर्ण कथानक दो भागों में विभक्त किया जा सकता है- 
पूर्वार्ड और उत्तरार्द्। विवाह तक की कथां (पूर्वार्द्ध) पूर्ण रूप से काल्पनिक है। 
अलाउद्दीन के साथ संघर्ष (उत्तरार्ध) का आधार इतिहास है। कथा के लोक-पक्ष 
और अध्यात्म-पक्ष दोनों हैं। लोक-पक्ष में वह एक सुन्दर प्रेम-कथा है। अध्यात्म- 
पक्ष की दृष्टि से राजा रलसेन भक्त हैं, रानी पद्मावती ईश्वर है, जिसकी प्राप्ति के 
लिए वह घर-बार छोड़कर और अनेक कष्ट सहन करता हुआ निकल पड़ता है। 
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हीरामन तोता गुरु है। काव्य के अध्यात्म रूप की ओर कवि ने स्वयं संकेत किया है-- 


तन चितउर मन राजा कीन्हा। हिय सिंघल बुधि पद्मिनि चीन्हा ॥ 
गुरु सूआ तेहि पंथ-देखावा। बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा ॥ 
नागमती यह दुनिया धंधा। बाँचा सोइ न एहि चित बंधा॥ 
राघव दूत सोइ सैतानू। माया अलाउदीं सुलतानू ॥ 
प्रेम कथा एहि भाँति बिचारहुँ। बूझि लेहु जो बूझै पारहु ॥ 
इन पंक्तियों में शरीर को चित्तौड़, रलसेन को मन, सिंहलद्वीप को हृदय, 
पद्मावती को बुद्धि, हीरामन तोते को गुरु, नागमती को सांसारिक प्रपंच, राघव 
चेतन को शैतान और अलाउद्दीन को माया का प्रतीक बताया गया है। इस आधार 
पर कुछ समीक्षकों ने 'पद्मावती' को रूपक काव्य की संज्ञा दी है किन्तु यह 
रूपक सम्पूर्ण काव्य में पूर्णतया समायोजित नहीं हो सका है। अध्यात्म-पक्ष के 
कारण कथा-संगठन को कहीं-कहीं आघात पहुँचा है और उसमें अस्वाभाविकता 
आ गयी है, किन्तु कुतूहल और रसात्मकता में किसी प्रकार की कमी नहीं होने 
पाई है। कथा घटना-प्रधान है, न कि चरित्र-प्रधान। 


पद्मावत की भाषा अवधी है तथा छंद-योजना में नियमित रूप में चौपाई 
एवं दोहे का प्रयोग हुआ है। भारतीय दर्शन, ज्योतिष, कामशास्त्र, शस्त्र-विद्या 
आदि के परम्परागत ज्ञान का गुम्फन इसमें चेष्टापूर्वक किया गया है जिससे कहीं- 
कहीं अनावश्यक विस्तार एवं अरुचिकर इतिवृत्तात्मकता का दोष भी इसमें आ 
गया है। फिर भी, समग्र रूप में यह अत्यन्त उच्च कोटि का प्रबन्ध काव्य है। 


जायसी के परवती सूफी काव्य-परम्परा 


जायसी के परवर्ती सूफी कवियों में मंझन, उसमान, शेखनबी, कासिमशाह 
और नूर मुहम्मद के नाम उल्लेखनीय हैं। जायसी के बाद मंझन दूसरे श्रेष्ठ सूफी 
कवि हैं। इनकी कृति “मधुमालती' की कथा अत्यंतन लोकप्रिय थी। उसमान 
गाजीपुर शहर के निवासी थे। इन्होंने “चित्रावली ' (१६१३ ई०) की रचना की 
जिसमें नेपाल के राजा धरनीधर पंवार के पुत्र सुजान कुमार और चित्रावली का प्रेम 
और विवाह वर्णन है। उसमें आध्यात्मिकता, नीति आदि का उल्लेख है। यह 
कल्पनाप्रधान प्रेमाख्यान है। शेख नबी जौनपुर के दोसपुर थाने के अन्तर्गत 
अलदेमऊ नामक स्थान के निवासी थे। इनकी रचना का नाम 'ज्ञानद्वीप' (१६१६ 
ई०) है। इसमें नेमिसार "मिसरिख' के राजा सिरोमनि के पुत्र ज्ञानट्वीप और देवजानी 
की प्रेम-कथा है। कासिमशाह दरियाबाद (बाराबंकी) के रहनेवाले थे और 'हंस 
जवाहिर" कथा में उन्होंने राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा का वर्णन किया है। 


नूर मुहम्मद जौनपुर जिले के शाहगंज के अन्तर्गत सबरहद नामक गाँव 
के निवासी थे, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात्‌ वे अपनी ससुराल चले गये और 
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वहाँ बस गये। ये फारसी और हिन्दी दोनों के ज्ञाता थे। इनके ' इन्द्रावती ' (१७४४ 
ई०) और ' अनुराग बाँसुरी ' (१७६४ ई० ) नामक दो ग्रंथ उपलब्ध हैं। "इन्द्रावती? 
में कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर को राजकुमारी, इन्द्रावती की प्रेम-कहानी 
है। “अनुराग बाँसुरी ' में कवि ने जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर एक रूपक 
खड़ा किया है। इस ग्रंथ की भाषा संस्कृतगर्भित है और चौपाई तथा बरवै छंदों 
का प्रयोग हुआ है। इस परम्परा के अन्य कवियों ने जनता की अवधी भाषा 
का प्रयोग किया है, जिनमें फारसी शब्दों की बहुलता है। 


रामभक्त साहित्य 


रामकथा का मूल स्रोत संस्कृत में विरचित वाल्मीकि रामायण है। रामकथा . 
की लोकप्रियता से प्रभावित होकर बौद्धों तथा जैनियों ने भी इसे अपनाया। बौद्ध- 
साहित्य में तीन जातकों में रामकथा मिलती है। उनका आधार ब्राह्मण रामकथा 
है, किन्तु उनमें विभिन्नता पाई जाती है। इसी प्रकार धार्मिक आग्रह के कारण 
रामकथा को जैन-साहित्य में परिवर्तित किया गया और कथा को जैन धर्म के 
अनुकूल बनाया गया। ईसा की प्रथम शताब्दी में विमलसूरिं से लेकर आधुनिक 
काल तक जैन कवियों ने पुष्कल राम-साहित्य की रचना की है, जिसमें विस्तृत 
रामकथा मिलती है। भवित के उदय के पश्चात्‌ संस्कृत राम-साहित्य में रामकथा 
में किंचित्‌ परिवर्तन भक्ति-भावना की तुष्टि के लिए किये गये। ये परवर्ती साहित्य 
में लक्षित होते हैं। यह समस्त सामग्री हिन्दी राम-कवियों के सामने थी॥ 


ईसा कौ दवीं शताब्दी में विद्यमान जैन महाकवि स्वयम्भू ने विमलसूरि की 
परम्परा में अपभ्रंश भाषा में “पउमचरिउ' के नाम से जैन धर्म के अनुसार रामकथा 
का विस्तृत वर्णन किया है । रामानन्द ने चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में राम-मत का 
प्रचार उत्तर भारत में ज़ाति-बन्धन को ढीला कर सर्व-साधारण में किया। 
डॉ० रामकुमार वर्मा का मत है कि उत्तरी भारत में रामभक्ति का जो प्रचार हुआ 
उसका एकमात्र श्रेय रामानन्द ही को है। रामानन्द के पूर्व यद्यपि अनेक वैष्णव भक्त 
हो चुके-थे, तथापि रामभवित के वास्तविक आचार्य रामानन्द ही समझे गये । रामानन्द 
ने संस्कृत के साथ जन-समाज की बोली में ही वैष्णव धर्म का प्रचार किया इस 
राम-भक्ति का प्रचार तुलसीदास की रचनाओं द्वारा चिरस्थायी जीवन और साहित्य 
का एक अंग बन गया। राम-काव्य के सबसे प्रधान कवि तुलसीदास हैं। उन्होंने 
अपनी प्रतिभा के प्रकाश से राम-काव्य को ही नहीं, वरन्‌ समस्त हिन्दी-साहित्य को 
आलोकित कर दिया है। अभी तक हिन्दी साहित्य के इतिहास में तुलसीदास ही 
प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा और चौपाई में राम-काव्य को पहली बार प्रस्तुत 


१. डॉ० अमरपाल सिंह : तुलसी पूर्व राम-साहित्य, पृ० ७ 
२. डॉ० रामकुमार वर्मा : हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ४७८ 
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किया ।:' तुलसीदास ही राम-साहित्य के सम्राट्‌ हैं। इन्होंने राम के चरित्र का आधार 
लेकर मानव-जीवन कौ जितनी व्यापक और सम्पूर्ण समीक्षा की है, उतनी 
हिन्दी-साहित्य के किसी कवि ने नहीं की।'" हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय 
भाषाओं में भी रामायणें लिखी गयीं; जैसे-बंगला में कृत्तवास रामायण, तमिल में 
कम्ब रामायण, तेलुगू में रंग रामायण, मराठी में वीणाबाई देशपाण्डे कृत रामायण 
आदि। असमिया में भी गीत-पदों में रामकथा उपलब्ध है। 


रामभक्ति-काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


(१) राम का स्वरूप 
रामभक्त कवियों के उपास्यदेव राम विष्णु के अवतार हैं और परमब्रह्म- 
स्वरूप हैं। अरण्यकाण्ड में गीध स्तुति करता है-- 
जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहिं गानहीं । 
करि ध्यान-ग्यान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं ॥ 
इनके राम में शील, शक्ति और सौन्दर्य का समन्वय है। वे मर्यादापुरुषोत्तम 
हैं और आदर्श के प्रतिष्ठापक हैं। कदाचित्‌ यही कारण है कि राम और सीता 
के नाम पर परवती साहित्य में उच्छृंखल प्रेम उस रूप से चित्रित नहीं हुआ जैसा 
कि राधा और कृष्ण के नाम पर। 


( २) समन्वयात्मकता 


राम-काव्य की समन्वयात्मक विचारधारा अत्यन्त उदार है, जिसमें ज्ञान, 
भक्ति, घर्म तथा कर्म का सुन्दर समन्वय तो है ही, साथ ही निर्गुण तथा सगुण 
में भी एकरूपता बताई गयी है। तुलसीदास ने लिखा है-- 


अगुनहिं सगुनहिं नहिं कछु भेदा। गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा॥ 
(३) लोक-मंगल को भावना । 

राम-भवित साहित्य में लोक-मंगल की भावना को सर्वोच्च स्थान दिया गया 
है। इसी भावना से राम को आदर्श लोक-सेवक, आदर्श गृहस्थ एवं आदर्श राजा के 
रूप में प्रस्तुत किया गया है। आदर्श की प्रतिष्ठा राम के जीवन का अथ और इति है। 
(४) भक्ति का स्वरूप 


रामभक्ति का काव्य ऐसी भक्ति-पद्धति का अनुसरण करता है, जिसे 
शास्त्रीय शब्दावली में “वैधी भक्ति” माना जा सकता है। वैधी भक्ति में श्रद्धा 
और प्रेम का समन्वय होता है तथा भागवतपुराण में वर्णित नवधाभक्ति के प्रायः 


१. डॉ० रामकुमार वर्मा : हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ४८३ 
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सभी लक्षण मिलते हैं अर्थात्‌ रूप-सेवन, कीर्तन, नाम-स्मरण, पाद-सेवन तथा 
दास्य-भाव आदि। तुलसीदास ने लिखा है-- 

सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरिय उरगारि । 
(५) पात्र तथा चरित्र-चित्रण 

राम-काव्य के पात्र आचार और लोक-मर्यादा की आदर्श व्याख्या प्रस्तुत 
करते हैं। इनका चरित्र महान्‌ एवं अनुकरणीय है। इसमें सत्‌ और असतू, सज्जन 
तथा दुर्जन आदि सभी प्रकार के पात्रों का चित्रण किया गया है, किन्तु अन्त 
में “रावणत्व' पर 'रामत्व' की विजय दिखायी गयी है। 


(६) राम-भक्ति में माधुर्य-भाव का समावेश 

तुलसी के पूर्व और उनके समय में भी राम-साहित्य में मधुर रस का 
समावेश हो चुका था, किन्तु तुलसी के काव्य में वह अपने पूर्ण रूप में उभर 
नहीं सका। इसके दो कारण हैं--एक तो मधुर रस की प्रकृतिगत सहज गोपनीयता 
और दूसरे प्रधानत: दास्य-भाव के भक्त तुलसी का मर्यादावाद। 
(७) रस 

तुलसी के साहित्य में विशेषकर रामचरितमानस में सभी रसों का समावेश 
है। युद्ध-वर्णन में वीर और रौद्र रस हैं। नारद-मोह में हास्य रस की सुन्दर सृष्टि 
हुई है। राम के विलाप में तथा लक्ष्मण की मूर्च्छा-प्रसंग में करूण रस है। राम- 
भक्तिऽसाहित्य में निर्वेदजन्य शान्त रस की प्रधानता है, क्योंकि राम-भक्ति का 
अन्तिम लक्ष्य ही परमानन्द है। 


(८) काव्य-शैली 

यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि राम-भक्ति साहित्य.के कवि 
भारतीय समीक्षाशास्त्र के उच्च कोटि के विद्वान्‌ थे। इसलिए उनका अनेक काव्य- 
शैलियों पर पूर्ण अधिकार था। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने गोस्वामी जी के 
दस काव्य-रूप गिनाये हैं-- 

(१) दोहा-चौपाई वाले चरित काव्य, (२) कवित्त-सवैया-पद्धति, (३) 
दोहों में अध्यात्म और धर्म-नीति के उपदेश, (४) बरवै छंद, (५) सोहर छंद, 
(६) विनय के पद, (७) लीला के पद, (८) वीर-काव्यों के लिए उपयोगी छप्पय, 
तोमर, नाराच आदि की पद्धति, (&) दोहे में सगुन विचार, (१०) मंगल-काव्य। 


(६) छंद 
रचना-भेद, भाषा-भेद, विचार-भेद के साथ राम-काव्य में छंद-भेद भी 
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पाया जाता है। इस साहित्य में छप्पय, दोहा, चौपाई, कुण्डलियाँ, सोरठा, सवैया, 
घनाक्षरी, तोमर, त्रिभंगी आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं। 


(१०) अलंकार 

राम-भक्त कवि पंडित हैं। जहाँ उन्होंने विविध छंदों का प्रयोग बड़ी 
कुशलता से किया है, वहाँ अलंकार के प्रयोग में अत्यन्त विदग्धता दिखायी गई 
है। राम-काव्य में शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों की प्रधानता देखी जाती 
है। वैसे तो तुलसीदास ने लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग किया है फिर भी 
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा विरोधाभास का सुन्दर प्रयोग मिलता है। 


(११ ) भाषा 

. राम-काव्य की रचना प्रधानतः अवधी भाषा में हुई है। तुलसी ने मानस 
के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों, जैसे विनयपत्रिका आदि में ब्रजभाषा का प्रयोग भी किया 
है। केशव की रामचन्द्रिका भी ब्रजभाषा में ही है। 


गोस्वामी तुलसीदास 


राम-काव्य के सबसे प्रधान कवि तुलसीदास हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा के 
प्रकाश से राम-काव्य को ही नहीं, वरन्‌ समस्त हिन्दी-साहित्य को आलोकित कर 
दिया है। अभी तक दोहा-चौपाई में राम-कथा कहने वाले, सर्वप्रथम कवि 
तुलसीदास ही माने जाते थे किन्तु आधुनिक खोजों से सातवीं शताब्दी के चतुर्भुज 
स्वयंभू और १२८५ के भूपति कवि द्वारा रचित राम-कथाओं की सूचना प्राप्त हुई है। 
तुलसी से पहले ही भगवतदास और चन्द नामक दो कवियों के नाम मिलते हैं, जो 
तुलसी की काव्य-परम्परा से सम्बद्ध किये जा सकते हैं। कहा जाता है कि स्वयं 
तुलसी के समय में मुनिलाल कवि ने १५८५ ई० में रीतिशास्त्र की प्रणाली के 
अनुसार ' रामप्रकाश' ग्रंथ की रचना की, जो रीति-परम्परा में गिना जाता है, किन्तु हिन्दू 
घर्म के वास्तविक स्वरूप, लोक-शिक्षा और आदर्श की कल्पना तुलसीदास ने ही की। 


जीवन-वृत्त 
गोस्वामी तुलसीदास के जीवन-वृत्त के बारे में अन्तःसाक्ष्य एवं बहिः- 
साक्ष्य के आधार पर विद्वानों ने विविध मत प्रस्तुत किए हैं। बेनीमाधवदास-प्रणीत 


“मूल गोसाईचरित' तथा महात्मा रघुबर दास द्वारा रचित 'तुलसीचरित' में 
गोस्वामी जी का जन्म संवत्‌ १५५४ (सन्‌ १४६७) दिया हुआ है।' बेनीमाधवदास 


१. मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, यू ४३, डॉ० लईक अहमद, इलाहाबाद 
जन्म : पन्द्रह सौ चौवन विबै कालिंदी के तीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी घर्‌यो शरीर। 
मृत्यु : संवत सोलह सौ असी असीगंग के तीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। 
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की रचना में गोस्वामी जी की जन्मतिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी का भी उल्लेख है। 
इस संवत्‌ के अनुसार इनकी आयु १२६-१२७ वर्ष की ठहरती है। 'शिवसिंह 
सरोज' में इनका जन्म-संवत्‌ १५८३ स्वीकार किया गया है । सर जार्ज प्रियर्सन ने 
इनका जन्म संवत्‌ १५८६ स्वीकार किया है। अन्त:साक्ष्य के आधार पर भी इनकी 

` जन्म-तिथि संवत्‌ १५८६ (सन्‌ १५३२) अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होती है। 
गोस्वामी जी की मृत्यु के सम्बन्ध में भी विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं। सन्‌ १६२३ 
(संवत्‌ १६८० श्रावण कृ० ३) उनकी मृत्यु तिथि मानी जाती है । 


रचनाएँ । 
गोस्वामी तुलसीदास की प्रधान रचनाएँ कालक्रमानुसार इस प्रकार हैं-- 


१. रामलला नहछू' (१५५५ के लगभग) 
२. जानकी मंगल (१५६३ के लगभग) 
३. रामाज्ञा प्रश्‍न (१५६४ के लगभग) 
४. वैराग्य संदीपनी (१५६६ के लगभग) 
५. रामचरितमानस (१५७४ के लगभग) 
६. सतसई (१९८५ के लगभग) 
७. पार्वती मंगल (१५८७ के लगभग) 
८. कृष्ण गीतावली (१५६३ के लगभग) 
<. बरवै (१६०७ के लगभग) 
१०. बिनयपत्रिका (१६०६ के लगभग) 
११. गीतावली (१६०६ के लगभग) 
१२. दोहावली (१६२३ के लगभग) 
१३. बाहुक (१६२३ के लगभग) 
१४. कवितावली (१६२३ के लगभग)' 


इन सभी रचनाओं में भाव-वैविध्य गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता 
है। एक ओर तो उन्होंने जनमानस. की विश्वासमयी रागात्मिका वृत्तियों को 
रामभक्ति के माध्यम से पुनः पल्लवित किया और दूसरी ओर रामकथा के विविध 
प्रसंगों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के आदशों 
को जनता के सामने प्रस्तुत कर विशृंखलित हिन्दू समाज को केन्द्रित किया। उनकी 
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भर्वित भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञानयोगमयी भावना को भाँति 
रहस्यमयी नहीं है। वह सीधी, सरल और सहज साध्य है। . 


तुलसीदास राम के अनन्य भक्त हैं । उन्होंने “एक राम घनश्याम हित चातक. 
तुलसीदास' कहकर चातक को अपनी भक्ति का परम आदर्श माना है और अपने 
इष्टदेव के प्रति अनन्य प्रेम, अटूट श्रद्धा, परमविश्वास एवं गहन प्रीति-प्रतीति 
प्रकट करते हुए अपनी उत्कट भवित-भावना को प्रकट किया है। तुलसी की 
भक्ति में श्रद्धा और विश्वास का निगूढ़ समन्वय मिलता है और दैन्य इंसका 
मूलाधार है। तुलसीदास ने लिखा है-- 

राम सो बडो है कौन, मोसो कौन छोटो । 

राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो ॥ 

निस्संदेह एक अनन्य भक्‍त के लिए अपने इष्टदेव से महान्‌ एवं सर्वगुण 
सम्पन्न कोई नहीं दिखायी देता और अपने से अधिक छोटा, खोटा, पापी एवं 
नीच कोई और नहीं दृष्टि में आता। गोस्वामी जी की भक्ति-भावना मूलतः 
लोकसंग्रह की भावना से अभिप्रेरित है। उन्होंने मर्यादापुरुषोत्तम राम के शील, 
शक्ति और सौन्दर्य से संवलित अद्भुत रूप का गुणगान करते हुए लोकमंगलं 
की साधनावस्था के पथ को प्रशस्तं किया। तुलसीदास का समन्वयवाद उनकी 
भक्ति भावना में भी दिखायी देता है। 'रामचरितमानस' में उन्होंने राम और शिव 
दोनों को एक-दूसरे का भक्‍त अंकित करके वैष्णव एवं शैव सम्प्रदायों को एक 
ही सामान्य भावभूमि प्रदान की है। 

भाव-वैविध्य के अनुरूप शैली-वैविध्य भी गोस्वामी जी की विशेषता है। 
अपने समय में प्रचलित वीरगाथाकाल की छप्पय-पद्धति, विद्यापति और सूरदास 
की गीति-पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्त-सवैया-पद्धति, नीतिकाव्यों की 
सूक्ति-पद्धति, प्रेमाख्यानों की दोहा-चौपाई की प्रबन्ध-पद्धति आदि सभी काव्य- 
शैलियों का सफल प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। 

वास्तव में प्रत्येक शैली पर गोस्वामी जी को पूर्ण अधिकार था। गोस्वामी 
जी ने ब्रज और अवधी पर समान रूप से अधिकार प्रकट किया। उनकी भाषा 
परिमार्जित और साहित्यिक है। उन्होंने भावमय, सरस एवं कोमल संस्कृत शब्दों 
'का चयन किया। उनका शब्द-चयन भावानुकूल और विषयानुकूल है। उनकी 
भाषा में भोजपुरी, बुन्देलखण्डी और सर्वप्रचलित अरबी-फारसी शब्द भी मिल 
जाते हैं। इससे उनकी भाषा की अभिव्यंजना-शक्ति बढ़ी है। उनकी भाषा में 
सहज और स्वाभाविक रूप से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। वैसे तो उनकी रचनाएँ 
नवरस-सिद्ध हैं, किन्तु शृंगार का जितना शिष्ट, मर्यादापूर्ण और मनोवैज्ञानिक 
वर्णन उनकी रचनाओं में मिलता है, वह अत्यन्त दुर्लभ है। निम्नलिखित पंक्तियों 
में रति-भाव कितनी सूक्ष्मता और मर्मज्ञता के साथ प्रकट किया गया है-- 
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कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि। कहत लखन सन राम हृदय गुनि । 
मानहु मदन दुन्दुभी दीन्हीं। मनसा विश्व विजय कहँ कोन्ही ॥ 
तुलसीदास काव्य-कुशलता, चरित्र-चित्रण, प्रबन्ध-पट्ता, सहृदयता, 
वस्तु-व्यापार वर्णन, भाव-व्यंजना, संवाद, मार्मिक स्थलों की पहचान आदि की 
दृष्टि,से एक महान्‌ कलाकार सिद्ध होते हैं। 


दर्शन 


तुलसीदास ने संस्कृत के दर्शनशास्त्र का गम्भीर अध्ययन किया था। दर्शन 
कौ अत्यन्त कठिन और रहस्यपूर्ण बातों को उन्होंने बड़ी ही सरलता से अपनी 
' भाषा' में वर्णन किया है। तुलसीदास के दो ही ग्रंथ ऐसे हैं, जिनमें उनके दर्शन- 
ज्ञान का पता चलता है-एक 'विनयपत्रिका' है, दूसरा 'रामचरितमानस'। 
"विनयपत्रिका" में स्तुति, आत्मबोध और आत्म-निवेदन का अंश अधिक हो जाने 
के कारण दर्शन का विशेष स्पष्टीकरण नहीं हो सका है, पर "मानस ' में तुलसी का 
दर्शन बहुत विस्तृत, व्यापक और परिमार्जित बन पड़ा है। ''उनका दर्शन किस 
“वाद' के अन्तर्गत आता है, यह विवादग्रस्त है। कुछ समालोचकों ने इधर सिद्ध 
किया है कि तुलसी अद्वैतवाद के पोषक थे, कुछ कहते हैं कि वे विशिष्टाटरैतवादी 
थे, किन्तु अभी तक कोई भी मत स्पष्ट नहीं हो पाया।'' गोस्वामी तुलसीदास राम 
को विधि हरि शंभु नचावन हारे के रूप में मानते हैं। राम के लिए उन्होंने उन सभी 
विशेषणों का प्रयोग किया है जो अद्वैतवाद के ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इस 
अद्वैतवाद की व्याख्या में माया के लिए भी स्थान है, जिसका वर्णन तुलसीदास ने 
अनेक बार किया है। तुलसीदास वैष्णव थे, अतः वे अवतारवादी भी थे। इसका 
प्रमाण रामचरितमानस में अनेक बार आया है। तुलसीदास अपने ब्रह्म को अद्वैतवाद 
के शब्दों में तो व्यक्त करते हैं, पर उसे विशिष्टाद्वैत के गुण से मुक्त कर देते हैं-- 

एक अनीह अरूप अनामा। अज सच्चिदानन्द परधामा । 

व्यापक विश्व रूप भगवाना। तेहि घरि देह चरित कृतनाना ॥ 

यहाँ एक अनीह और अरूप ब्रह्म भक्तों के लिए अवतार लेता है। इस प्रकार 
तुलसीदास ने अद्वेतवाद के भीतर ही विशिष्टाद्रैतवाद की सृष्टि कर दी है। 
तुलसीदास रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत के अनुयायी हैं। उन्होंने सभी-स्थलों पर 
रामनाम के साथ नारायण के गुणों का समन्वय कर दिया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
ने लिखा है-*' साम्प्रदायिक दृष्टि से तो वे रामानुजाचार्य के अनुयायी थे ही, जिनका 
निरूपण सिद्धान्त भक्तों की उपासना के बहुत अनुकूल दिखाई पड़ा।'” इस प्रकार 
यह निश्चित रूप से प्रमाणित किया जा सकता है कि तुलसीदास अपने दार्शनिक 
सिद्धान्तो में विशिष्टाट्वैतवादी हैं। 


१. तुलसी ग्रन्धावली, तीसरा खंड, पृ० १४५ 
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अन्य रामभक्त कवि 


भक्तिकाल के रामभक्त या रामकाव्य के कवियों में विष्णुदास, अग्रदास, 
ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास, रहीम, बनारसीदास, नरहरि बारहट, प्राणचन्द 
चौहान, हृदयराम आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। तुलसीदास के समकालीन रामभक्त 
कवियों में नाभादास का नाम विशेष महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिन्दी में भक्तमाल 
परम्परा का सूत्रपात ही नहीं किया, वरन्‌ अद्यावधि उपलब्ध भक्तमाल में सर्वश्रेष्ठ 
भक्तमाल हिन्दी को दिया। उनके ' भक्तमाल' का रचना काल १५६६ ई० माना 
जाता है। नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे। उनकी रचनाओं में ' अष्टयाम' 
तथा रामभव्तिविषयक पद उपलब्ध होते हैं, जिनके आधार पर उन्हें रामभक्त 
स्वीकार किया जाता है। ईश्वरदास की ' सत्यवती कथा' प्रसिद्ध कृति है। रामकथा 
सम्बन्धी उनके तीन ग्रन्थ प्राप्त हैं-रामजन्म, अंगदपैज और भरतमिलाप। अंगदपैज 
एक वीररसात्मक कृति है, जिसमें रावण की सभा में अंगद के पैर जमाने और 
प्रतिज्ञा करने का ओजपूर्ण वर्णन किया गया है | काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से इनके 
ग्रंथ साधारण हैं। 
केशवदास (१६१२-१६७४ वि०)-राम-काव्य के अन्तर्गत केशवदास 
का नाम भी उल्लेखनीय है। उनकी रचनाएँ भक्ति-साहित्य के साथ सम्बद्ध नहीं 
. की जा सकतीं। रामकथा का विषय लेकर उन्होंने साहित्यिक गौरव की दृष्टि 
से अपनी रचनाओं का निर्माण किया। उन्होंने जहाँ एक ओर *रामचन्द्रिका' की 
रचना राम-काव्य के अन्तर्गत की, वहाँ दूसरी ओर रीति-काव्य के अन्तर्गत 
'कविप्रिया' और 'रसिकप्रिया' की रचना की, और वीर-काव्य के अन्तर्गत 
“जहाँगीर जस चन्द्रिका’ और "वीर सिंह देव चरित' की रचना की। इस प्रकार 
उन्होंने अपने पाण्डित्य द्वारा प्रत्येक प्रकार की काव्य-धारा में योग दिया। 
केशवदास कवि की अपेक्षा आचार्य अधिक थे। 'रामचन्द्रिका' ३६ प्रकाशं में 
विभाजित है। अनेक प्रसंग स्पष्टतः ' प्रसन्न राघव', “हनुमन्नाटक' तथा “कादम्बरी ' 
आदि से प्रभावित प्रतीत होते हैं। 


'रामचन्द्रिका' रामचरितमानस की तरह न तो धार्मिक ग्रन्थ है और न 
दार्शनिक। उसमें लोक-शिक्षा का रूप भी नहीं है। प्रबन्धात्मकता की दृष्टि से 
इसमें अनेक कथा-प्रसंग विश्वृंखलित हैं, उनमें परस्पर क्रमबद्धता भी नहीं है। 
प्रबन्ध-कौशल के लिए आवश्यक मार्मिक प्रसंगों की पहचान का भी केशव में 
अभाव है। वन जाते समय राम का माता कौशल्या को पातिव्रत-धर्म का उपदेश 
आदि स्थल तो सर्वथा अप्रासंगिक हैं। केशव की अलंकार-प्रियता एवं शब्द- 
चमत्कार की प्रवृत्ति इस कृति में स्पष्ट दिखायी पड़ती है। इन्होंने अपने आचार्यत्व 
और पांडित्य को प्रधानता दी है। अनेक छंद तो ऐसे हैं, जिनके कई-कई अर्थ 
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निकलते हैं। पांडित्य के कारण रसात्मकता को आघात पहुँचता है, किन्तु 
'रामचन्द्रिका' से केशव की संवाद-पटुता का सुन्दर परिचय मिलता है। 
'रामचन्द्रिका' के संवादों में दरबारी संस्कृति की शिष्टता और विशिष्टता पायी 
जाती है। रावण-बाणासुर संवाद, राम-परशुराम संवाद, शूर्पणखा-राम संवाद, 
सीता-हनुमान संवाद, राम-अंगद संवाद आदि में राजनीतिक दाँव-पेंच, पात्रों का 
प्रयुत्पन्नमतित्व और व्यवहार-कुशलता का परिचय मिलता है। 

केशव के आचार्यत्व पर विचार करते हुए डॉ० महेन्द्रकुमार ने लिखा है 
कि “ये कोई मौलिक योगदान नहीं कर सके । स्वतंत्र चिंतन और सबल प्रतिपादन 
के कारण इनकी रचनाओं में जो मौलिक उद्‌भावनाए प्रतीत होती हैं, वे या तो 
अशास्त्रीय रह गई हैं या फिर किसी न किसी रूप में संस्कृत काव्य शास्त्र में 
विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए 'रसिकप्रिया' में वर्णित अनुकूलादि चार प्रकार 
के नायकों के प्रकाश और प्रच्छन्न नामक उपभेद तथा मुग्धा नायिका के नवलबधू, 
नवल अनंगा और लजा प्रहाररति नामक भेद भिन्न प्रसंगो में क्रमश: भोज के 
“अँगार प्रकाश' तथा शिंग भूपाल के 'रसार्णवसुधाकर' में देखे जा सकते है । इसी 
प्रकार 'कविप्रिया' ये निरूपित अन्ध, बधिर और पंगु नामक दोष मम्मट द्वारा 
निरूपित प्रसिद्धि विरुद्ध, असमर्थ और इतवृत्तता से पृथक्‌ नहीं कहें जा सकते 
हैं--अलंकार निरूपण के लिए केशव मिश्र और दंडी के ऋणी हैं। उधर श्रृंगार 
के रसराजत्व और उसमें अन्य रसों के अन्तर्भाव का संकेत भोज के ' श्रृंगार 
प्रकाश' में मिलने से इनकी इस प्रकार की मान्यताओं में कोई अद्भुत बात है 
ही नहीं, साथ में इन्होंने उदाहरणों द्वारा उनको अन्तर्भुक्त करने का जो प्रयत्न किया 
है, वह अशास्त्रीय ही नहीं, अपने आप में हास्यास्पद भी बन गया है।'” 


कृष्ण-काव्य 

भारतवर्ष में श्रीकृष्ण-भावना का आविर्भाव ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में हो 
चुका था। प्राचीन भारतीय साहित्य में श्रीकृष्ण के स्वरूप के विकास के पाँच 
सोपान मिलते हैं--वैदिक युग में कृष्ण, उपनिषदों के कृष्ण, लोकजीवन में कृष्ण, 
महाभारत के कृष्ण और श्रीमद्भागवत के कृष्ण। 'ऋग्वेद' के अष्टम तथा दशम 
मंडल के कुछ सूक्तो के रचयिता ऋषि कृष्णा माने जाते हैं। इसी वेद के प्रथम 
मंडल में भी कृष्ण का उल्लेख है। कौषीतकीब्राह्मण में आंगिरस ऋषि के एक 
शिष्य का नाम कृष्ण लिखा गया है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी आंगिरस के शिष्य 
कृष्ण का संकेत है। 

डॉ० भण्डारकर ने वैदिक ऋषि कृष्ण को महाभारत के कृष्ण से भिन्न माना 


१. हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० २६७, सं० डॉ० नगेद्र 
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है। पाश्चात्य के कुछ विद्वानों ने यह भी सिद्ध किया है कि भागवत के कृष्ण 
महाभारत के कृष्ण से पृथक्‌ हैं। ग्रियर्सन, बेवर, कीथ आदि ने कृष्ण की बाल- 
लीलाओं पर क्राइस्ट के बाल-रूप का स्पष्ट प्रभाव बताया है, किन्तु इस प्रकार के 
तर्क निराधार हैं। गरुडपुराण, कूर्मपुराण, वायुपुराण, देवीभागवत, अग्निपुराण, 
पद्मपुराण, विष्णुपुराण तथा श्रीमद्भागवत में कृष्ण के दिव्य स्वरूप का वर्णन है। 
पुराणों में कृष्ण के दो रूप माने गये हैं--ऐश्वर्यमय कृष्ण और माधुर्यमय कृष्ण। 
लोकरंजक रूप उनकी माधुर्य-भावना का प्रतीक है, जिसके अन्तर्गत वे भक्तों के 
आनन्द के लिए नाना प्रकार की लीलायें करते हैं। ' हरिवंश', 'ब्रह्मवैवर्त' आदि 
पुराणो में राधा का वर्णन भी मिलता है। राधा का नाम शनै:-शनै: मध्ययुग में 
कृष्ण की शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुआ । कालान्तर में ' राधाकृष्ण' परब्रह्म को. 
शक्ति का प्रतीक हो गया। ब्रजभाषा में कृष्णकाव्य की रचना का प्रधान श्रेय श्री 
वल्लभाचार्य को है, जिनके द्वारा प्रचारित पुष्टि-मार्ग में दीक्षित होकर सूरदास 
आदि अष्टछाप के कवियों ने उत्कृष्ट कृष्ण-काव्य की रचना की | 


संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश-काव्य में कृष्ण 
कृष्ण-लीलाओं. का संस्कृत-काव्यों में सबसे पहले वर्णन अश्वघोष के 
'ब्रह्मचरित' काव्य में मिलता है । इसके पश्चात्‌ हाल-रचित ' गाहा-सतसई ' (गाथा 
सप्तशती) में कृष्ण, राधा, गोपी, यशोदा, आदि की चर्चा है। इन लीलाओ को 
पढ्ने से कृष्ण का लगभग वही रूप उभरता है जैसा मध्ययुगीन हिन्दी-काव्य 
के श्रृंगारी कृष्ण का है। हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में दो पद्य उद्धृत 
किये हैं, जिनमें कृष्ण का वर्णन है। इसके पश्चात्‌ नाट्यदर्पण, अलंकारकौस्तुभ, 
कन्दर्प मंजरी, कृष्णकर्णामृत, श्रीकृष्णलीलामृत आदि संस्कृत-ग्रंथ कृष्ण केः 
विविध प्रसंगो से भरे हुए हैं । जयदेव-रचित “गीत गोविन्द” कृष्ण की सरस केलि- 
क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला उत्तम गीतिकाव्य है। हरिचरित काव्य, गोप लला 
कंसनिधन, ब्रजबिहारी, गोपालचरित, मुरारिविजय नाटक और हरिविलास काव्य 
तेरहवीं से पन्द्रहर्वी शती के मध्य की प्रख्यात कृतियाँ हैं। भक्तिकालीन कृष्णभक्त 

कवियों ने इन ग्रंथों से कृष्णभक्ति की सामग्री संकलित की है। 


आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्णकाव्य का प्रारम्भ मैथिल-कोकिल 
विद्यापति से स्वीकार किया जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृति 'पदावली' का स्थान 
कृष्ण-भक्ति-शृंगार में अप्रतिम है। महाराष्ट्र के वारकरी, जयकृष्णी सम्प्रदायों 
में भी कृष्णभक्ति-साहित्य की रचना हुई है। इनमें कुछ कवियों ने अपभ्रंश- 
मिश्रित हिन्दी के पद लिखे हैं। बंगाल में वैष्णत सहजिया सम्प्रदाय में भी राधा- 
कृष्ण भक्ति का वर्णन मिलता है। इसी सम्प्रदाय में परकीया भाव से राधा की 
आराधना का सविस्तार वर्णन मिलता है। 
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भक्तिकाल * दश 
पुष्टिमार्गीय भक्ति 


आचार्य वल्लभ के दर्शन को शुद्धाद्वैतवाद, ब्रह्मवाद अथवा अविकृत 
परिणामवाद कहा जाता है और भक्ति की दृष्टि से उसे पुष्टिमार्ग कहते हैं। जिस 
भक्ति से कृष्ण या ब्रह्म की अनुभूति होती है वह स्वयं कृष्ण के अनुग्रहस्वरूप 
है। इस अनुग्रह का नाम 'पुष्टि' या “पोषण' है। ' पुष्टि' चार प्रकार कौ मानी 
गई है, यद्यपि १. मर्यादा पुष्टि २. प्रवाह पुष्टि ३. पुष्टि-पुष्टि और ४. शुद्ध पुष्टि । 
भगवान्‌ के गुणों का ज्ञान प्राप्त करते हुए और सामाजिक विधि-निषेध तथा 
लोक-मर्यादा का पालन करते हुए भक्ति करना “मर्यादा पुष्टि' है। कर्म या 
सांसारिक जीवन में रुचि रखते हुए भी, भगवान्‌ के प्रति विशेष रुचि रखना 
“प्रवाह पुष्टि' है। भगवान्‌ का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उसी के स्नेह में मग्न रहना 
“पुष्टि-पुष्टि' है। एकान्त प्रेम-पूर्वक तथा आत्म-समर्पण के भाव से भगवान्‌ के 
अनुग्रह पर जीवित रहते हुए उसकी लीला, गुण-श्रवणादि में दत्तचित रहना ' शुद्ध 
पुष्टि' है। वल्लभाचार्य ने शुद्ध पुष्टि को ही अपने सम्प्रदाय में स्थान दिया न 
कि प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि और पुष्टि-पुष्टि को। शुद्ध पुष्टि के अनुसार केवल 
प्रेम और अनुराग के आधार पर कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त कर हृदय में भक्ति 
की अनुभूति प्राप्त होती है। यह अनुभूति हृदय को श्रीकृष्ण का स्थान बना देती 
है हे गो, गोप, गोपी, यमुना, कदम्ब आदि के रूप में उसे कृष्णमय कर 
देती है।' 


अष्टछाप 


वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टिमार्गीय भक्ति के प्रचार-प्रसार का श्रेय 
अष्टछाप के कवियों को है। यहाँ 'छाप' का अर्थ हे-आशीर्वाद। इसके अन्तर्गत 
आठ भक्त कवि आते हैं। इन आठ भक्त कवियों में से सूरदास, कुम्भनदास, 
'परमानन्ददास और कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा गोविन्दस्वामी, 
. छीतस्वामी, नन्ददास और चतुर्भुजदास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के 
कवियों में लीलागान और भगवान्‌ के रूप-माधुर्य का विशेष वर्णन है। 


कृष्ण-भक्ति-काव्य की सामान्य विशेषताएं 


(१) कृष्ण-लीला-वर्णन 


कृष्ण भक्ति-साहित्य की पूर्णता केवल कृष्ण के बाल और किशोर जीवन 
तक ही सीमित है। कृष्ण-काव्य का प्रमुख विषय कुष्ण की लीलाओं का गान 
है। इन लीलाओं में कवियों का ध्यान मुख्यतः कृष्ण के बाल और किशोर जीवन 


१. डॉ० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय : हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० १६४ 
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कौ ओर ही गया है। वस्तुतः कृष्ण-भवित शाखा में वात्सल्य, सख्य एवं माधुर्य 
भाव की भक्ति का प्राधान्य है। 


(२) भक्ति-भावना 

कृष्ण-भक्ति-काव्य की प्रेमलक्षणा भवित वैधी भक्ति:से भिन्न है। कृष्ण- 
प्रेम के सामने सामाजिक विधि-निषेध, लोक, वेद और शास्त्र की मर्यादा सभी 
नगण्य हैं। वैंधी भक्ति में मर्यादा की सत्ता अक्षुण्ण है। कृष्ण-भक्ति के सभी 
सम्प्रदायो में कान्ताभाव की भवित को अधिक महत्व दिया गया है। कृष्ण-काव्य 
में आत्मसमर्पण के द्वारा अनन्यगामी प्रेम की सृष्टि हुई है। 


(३) पात्र एवं चरित्र-चित्रण 

कृष्ण-काव्य के पात्रों के चित्रण की विशेषता है-प्रतीकात्मकता। राधा . 
माधुर्य भाव की भक्ति का उच्चतम प्रतीक है। वहं आनन्द-स्वरूप कृष्ण से 
अभिन्न है। इन भक्त कवियों ने उद्धव के माध्यम से बुद्धि और तर्क पर भाव 
की, मस्तिष्क पर हृदय की, ज्ञान पर भक्ति की और निर्गुण पर सगुण की विजय 
दिखलाई है। 
(४) रस-निरूपण : 

हिन्दी कृष्ण-काव्य में एक ही रस है और वह है ब्रजरस या भवितरस। इस 
दृष्टि से इस साहित्य में रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। यदि शास्त्रीय शब्दावली में 
इस रस को संज्ञा देना चाहें तो वात्सल्य, शान्त तथा श्रृंगार रस कह सकते हैं। सूर 
और मीरा में यत्र-तत्र निर्वेद का चित्रण हुआ है। वात्सल्य और श्रृंगार के चित्रण में 
कृष्ण भक्त कवि अद्वितीय हैं । सूर वात्सल्य हैं और वात्सल्य सूर हैं। कृष्ण-भवित 
काव्य का सर्वाधिक लोकप्रिय क्षेत्र है-माधुर्य रति का चित्रण, जिसे काव्यशास्त्र 
की भाषा में श्रृंगार रस की संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है। 
(५) प्रकृति-चित्रण 

कृष्ण-भक्ति-साहित्य भावात्मक काव्य है। बाह्य प्रकृति का चित्रण इसमें 
या तो भाव की पृष्ठभूमि में हुआ है या उद्दीपन भाव के लिए अथवा अलंकारों 
के अप्रस्तुत विधान के रूप में। डॉ० ब्रजेश्वर ने लिखा है, “दृश्यमान जगत्‌ का 
कोई भी सौन्दर्य उनकी आँखों. से छूट नहीं सका। पृथ्वी, अन्तरिक्ष, आकाश, 
जलाशय, वन-प्रान्त, यमुना-कूल तथा कुंज-भवन की. सम्पूर्ण शोभा इन कवियों 
ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में निःशेष कर दी है।'” 


(६) काव्य-रूप 
कृष्ण-काव्य का सृजन प्रायः मुक्तक शैली में हुआ है। कृष्ण-काव्य में 
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एक प्रबन्ध-काव्य भी मिलता है, जिसकी रचना शुद्ध ब्रजभाषा में हुई। ग्रंथ 
का नाम है 'ब्रज-विलास'। नन्ददास के भँवरगीत, रासं पंचाध्यायी आदि में 
कथात्मकता की मनोवृत्ति देखी जा सकती है। 


(७) शैली 

अधिकांश साहित्य मुक्तक काव्य शैली में रचित गेय पदों में हैं। कृष्ण 
काव्य में अनेक अभिव्यंजना-शैलियों के दर्शन होते हैं। डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा ने 
लिखा है, “जहाँ एक ओर वर्णनात्मक प्रसंगों में विषय के अनुकूल सरल ग्रामीण 
अथवा धार्मिक पदावली में वाच्यार्थ ही प्रधान है, वहाँ दूसरी ओर गम्भीर भाव- 
चित्रण में, विशेषरूप से विरह के प्रसंग में, लाक्षणिकता की भरमार है तथा अत्यन्त 
सरल और ठेठ शब्दों में भी ऐसी गूढ़ और मार्मिक व्यंजनायें की गयी हैं कि 
कवि की अनुभूति की गम्भीरता तथा उसके भाषा-अधिकार पर आश्चर्य 
होता है।'' 


(८) छंद 

इस साहित्य में गीतिपदों का प्रयोग हुआ है। कलात्मक प्रसंगों में चौपाई, 
चौबोला, सार तथा सरसी छंदों का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त कृष्ण 
भक्ति-काव्य में कवित्त, सवैया, छप्पय, कुण्डलियाँ, गीतिका, हरिगीतिका, 
अरिल्ल तथा कुछ और छंदों का भी प्रयोग मिलता है। संगीतात्मकता के कारण 
पदों का सृजन विभिन्न राग-रागिनियों पर मिलता है। 


(&) भाषा 


इस काव्य में ब्रज.की लोक-प्रचलित भाषा प्रयुक्त हुई है और वह इतनी 
लोकप्रिय हुई कि समस्त उत्तरी भारत में साहित्य भाषा के रूप में स्वीकृत हुई। 


सूरदास 

हिन्दी साहित्य में कृष्णभक्ति की अजस्र धारा को प्रवाहित करनेवाले भक्त 
कवियों में सूरदास का स्थान मूर्धन्य है। उनका जीवन वृत्त उनकी अपनी कृतियों 
से आंशिक रूप में और बाह्य साक्ष्य के आधार पर अधिक उपलब्ध होता है। 
इसके लिए ' भक्तमाल' (नाभादास), “चौरासी वैष्णवन की वार्ता' (गोकुलनाथ), 
“बल्लभदिग्विजय' (यदुनाथ) तथा 'निजवार्ता' का आधार किया जाता है । इनके 
जन्म-स्थान को लेकर दो स्थानों का वर्णन है-आगरा-मथुरा के बीच स्थित 
रुनकता नामक गाँव और दिल्ली के निकट स्थित सीही नामक गाँव, किन्तु 
अधिकांश विद्वानों का विचार है कि सूरदास सीही गाँव में सारस्वत ब्राह्मण परिवार 
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में पैदा हुए थे। सूरदास कुछ बडे होने पर गाँव के बाहर एक झोपडी मैं रहा 
करते थे। वहीं रहकर वे कुछ भजन गाते थे और लोगों का भविष्य भी बताते 
थे। धीरे-धीरे उनकी ख्याति बढ्ने लगी और भीड़ एकत्र होने लगी। इसलिए 
वे एक दिन यमुना के निकट गऊघाट नामक स्थान पर आ गये और वहीं पर 
अपना निवास-स्थान बनाया | 

सूरदास का जन्म-काल सं० १५३५ वि० (सन्‌ १४७८ ई०) स्थिर किया 
जाता है। उनके जन्मान्ध होने या बाद में अन्धत्व प्राप्त करने के विषय में अनेक 
किवदन्तियाँ एवं प्रवाद फैले हुए हैं। वार्ता ग्रन्थों के अनुसार १५०६-१० ई० के 
आसपास उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई और तभी उन्होंने शिष्यत्व 
ग्रहण किया। वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीकृष्ण की लीला का मर्म बतलाया और उन्हें 
विधिवत दीक्षा दी। वल्लभाचार्य से दीक्षा लेकर वे चन्द्रसरोवर के समीप पारसोली 
गाँव में रहने लगे, वहीं १५८३ ई० में उनका स्वर्गवास हुआ। उनकी मृत्यु पर 
गो० विट्ठलनाथ ने शोकार्त होकर कहा था-- 

पुष्टिमारग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना होय सो लेउ। 

रचनाएं ' 

डॉ० दीनदयाल गुप्त ने उनके द्वारा रचित पच्चीस पुस्तकों की सूचना दी 
है, जिनमें सूरसागर, सूर-सारावली, साहित्यलहरी, सूरपचीसी सूररामायण, 
सूरसाठी और राधारसकेलि प्रकाशित हो चुकी हैं। वस्तुत# 'सूरसागर' और 
“साहित्यलहरी' ही उनकी श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। 'सूरसारावली' को अनेक विद्वान्‌ 
अप्रामाणिक मानते हैं। “सूरसागर' की रचना १५३० ई० के बाद मानी जाती है। 
उसका आधार ' भागवत' है | ' साहित्यलहरी ' सूरदास के प्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का 
संग्रह है। इसमें अर्थगोपन शैली में राधा-कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, साथ 
ही अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी इस ग्रंथ का महत्व है। 


काव्य-सौन्दर्य 


महाकवि सूरदास की प्रतिभा बहुमुखी थी। उनकी रचनाएँ उनकी अप्रतिम 
प्रतिभा और शास्त्रविद्‌ होने की परिचायक हैं। 'सूरसागर' में द्वादश स्कन्ध हैं। 
प्रारम्भ के आठ स्कन्धों में श्रीमद्‌भागवत की पद्धति पर विभिन्न पौराणिक कथाओं 
को पद्यबद्ध किया गया है। नवम स्कन्ध में पूरी रामकथा है। दशम स्कन्ध में 
कृष्णलीला है। उपलब्ध सूरसागर श्रीमद्भागवत की पद्धति पर तैयार किया गया 
है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसे भागवत का अनुवाद मान लिया। वस्तुतः सूर 
ने भागवत को उपजीव्य अवश्य माना है, किन्तु उसका भाषान्तर मात्र नहीँ किया 
है। उन्होंने अपनी मौलिक कल्पना-शवित और रचनाधरमी चेतना के योग से अनेक 
नवीन उद्भावनाएँ की हैं। भ्रमरगीत का नयी भावभूमि पर पल्लवन सूर की 
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मौलिकता का ज्वलन्त प्रमाण है। सूरदास ने धार्मिक भावना के साथ ही साथ 
साहित्यिक आदर्श की रक्षा के लिए राधा को भी कृष्ण के साथ प्रमुख स्थान 
दिया। अतः मौलिकता के दृष्टिकोण से सूरदास के “सूरसागर' में चार प्रसंग बहुत 
उत्कृष्ट हैं-- 

(१) बाल कृष्ण का मनोवैज्ञानिक चित्रण एवं. शक्तिरूप वर्णन। 

(२) श्रृंगार रसान्तर्गत ऋतु वर्णन और नखशिख। 

(३) श्रीकृष्ण और राधा का रति भाव। 

(४) वियोग श्रृंगार के अन्तर्गत भ्रमरगीत। 

सूरदास ने बाल जीवन की प्रत्येक भावना का इतना गंभीर अध्ययन किया 
है कि वे प्रत्येक परिस्थिति के चित्र बड़ी कुशलता और स्वाभाविकता से उतार 
सके हैं, उन्होंने बालक कृष्ण और माँ यशोदा के हृदयों की भावनाओं को इतने 
सार्वजनीन रूप से प्रस्तुत किया है कि वे चिरन्तन और सत्य हैं। विविध मानसिक 
अवस्थाओं के जो चित्र खींचे गये हैं,,वे मानवीय भावनाओं के इतिहास में कभी 
पुराने न होंगे। कवि का यही अमर काव्य है। बालक के सरल से सरल कार्यों 
को वे बालक बनकर ही वर्णन करते हैं और उसका अपार सौन्दर्य पाठकों के 
सामने बिखेर देते हैं।' 


कृष्ण और राधा का सहारा लेकर सूरदास ने शृंगार रस पर अपनी 
शक्तिशालिनी लेखनी उठायी है। इस शृंगार में रस का पूर्ण परिपाक होते हुए 
भी अश्लीलता का अंश नहीं आने पाया। आलम्बन विभाव के नायक-नायिका 
राधा-कृष्ण ईश्वरीय शक्तियों से विभूषित हैं। उनका प्रेम अलौकिक है। सूर ने 
पवित्र शृंगार की झाँकी दिखलाई है। सूरदास के भ्रमरगीत में केवल दार्शनिकता 
और आध्यात्मिक मार्ग का ही उल्लेख नहीँ है, वरन्‌ उसमें काव्य के सभी श्रेष्ठ 
उपकरण उपलब्ध होते हैं। सगुण भक्ति का ऐसा सबल प्रतिपादन अन्यत्र देखने 
, में नहीं आता। सूर-काव्य में प्रकृति-सौन्दर्य, जीवन के विविध पक्षों, बाल-चरित्र 
के विविध प्रसंगों, क्रीड़ाओं, गोचारण, रास आदि का वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता 
है। रूप-चित्रण के लिए नख-शिख-वर्णन को सूर ने अनेक बार स्वीकार किया 
है। ब्रज के पर्वों, त्योहारों, वर्षोत्सवो आदि का भी वर्णन उनकी रचनाओं 
में है। 
सूरदास की कविता का प्रथम गुण है माधुर्य। उन्होंने अपने पद ब्रजभाषा 
में लिखे हैं। उनकी भाषा में सहजता और कलात्मकता का समन्वय मिलता है। 
डॉ० रामकुमार वर्मा ने लिखा है “संगीत की धारा इतनी सुकुमार चाल से चलती 


१. डॉ० रामकुमार वर्मा, हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पु० ७६० 
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है कि हमें यह ज्ञात होने लगता है कि हम स्वर्ग के किसी पवित्र भाग में मन्दाकिनी 
की हिलती हुई लहरों का स्पर्शानुभव कर रहे हैं ।'' वात्सल्य और श्रृंगार के 
लिये जिस मधुरावृत्ति की अपेक्षा होती है, वह सूर में सहज ही प्राप्त है। 

सूरदास अलंकारवादी नहीं थे, परन्तु उनके काव्य में अलंकारों का सहज 
प्रयोग मिलता है। अलंकारों का कार्य तो यह है कि वे भावों का रूप स्पष्ट 
कर दें और उनमें शक्ति भर दें। ये दोनों कार्य सूरदास के अलंकारों से भली- 
भाँति हो जाते हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, दृष्टान्त, लोकोक्ति, अतिशयोक्ति, 
रूपक आदि अलंकारों का उन्होंने सुन्दर प्रयोग किया है। सूर ने रूपमाला, 
गीतिका, विष्णुपद, सरसी, सार, वीर, लावनी, चन्द्र हरिप्रिया, हंसाल, मत्त-सवैया, 
सुखदा, कुंडल आदि छंदों का गेय पदों में प्रयोग किया है। 

सूर की कविता में कृष्ण-चरित्र की प्रबन्धात्मकता गीति-काव्य के कारण 
स्पष्ट नहीं है, तथापि कृष्ण के जीवन की घटनाओं की विविधता और उनके 
साथ कृष्ण के बाल और किशोर जीवन की छवि मानवी जीवन के इतिहास में 
चिरस्थायी हो गयी है। भकतशिरोमणि सूर में जो तन्मयता और सरसता पायी जाती 
है, वह तुलसी को छोड़कर अन्यत्र दुर्लभ है। 


नन्ददास 

अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद नन्ददास का ही महत्वपूर्ण स्थान है। 
उनका जन्म संवत्‌ १५६० में सूकर खेत अथवा सोरों के निकट रामपुर नामक ग्राम 
में माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसीदास इनके चचेरे भाई थे। ये विद्ठलनाथ 
के शिष्य थे। ये उच्चकोटि के विद्वान्‌ और शास्त्रज्ञ थे। इनके सोलह ग्रंथ मिलते हैं 
किन्तु उनमें ' अनेकार्थमंजरी', “नाममाला' या “नाममंजरी ', ' रासपंचाध्यायी' और 
' भँबरगीत' सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। *रासपंचाध्यायी ' में भागवत के आधार पर रास 
का वर्णन है । इसमें लौकिक और आध्यात्मिक प्रेम का अद्भुत समन्वय मिलता है। 
` “भँवरगीत' में उद्धब-गोपी-संवाद है। इस रचना का मूल उद्देश्य निर्गुण-निराकार 
ब्रह्म की उपासना का खण्डन करते हुए सगुण कृष्ण की भवित की स्थापना करना 
है।.इनके सम्पूर्ण ग्रंथ परिमार्जित ब्रजभाषा में हैं। सरस एवं मार्मिक प्रसंगों की 
उद्भावना में जैसी ललित एवं मोहक पदावली नन्ददास के काव्य में मिलती है, 
अष्टछाप के कवियों में सूर के अतिरिक्त कहीं और नहीं मिलती! 


परमानन्ददास 
परमानन्ददास अष्टछाप के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। “चौरासी 
१. हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ७६८ 
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वैष्णवन की वार्ता' के अनुसार इनका जन्म कन्नौज के एक ब्राह्मण परिवार में 
संवत्‌ १५५० में हुआ था। ये. बहुत निर्धन थे। संवत्‌ १५७७ में मकरसंक्रान्ति के 
अवसर पर इनकी वल्लभाचार्य से भेंट हुई और वहीं इन्होंने महाप्रभु का शिष्यत्व 
ग्रहण कर लिया। इनकी रचनाओं का प्रकाशन "परमानन्द सागर', “परमानन्द के 
पद” और “वल्लभसम्प्रदायी कीर्तन पद संग्रह' के नाम से हुआ है। इनके सर्वाधिक 
पद बाललीलाविषयक हैं। इन्होंने कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन न करके केवल 
माधुर्य-पक्ष की लीलाओं का गान किया है। वियोग-शृंगार के वर्णन में 
परमानन्ददास ने अद्भुत सफलता प्राप्त की है। भाषा की दृष्टि से ब्रंजभाषा का 
माधुर्य, दीति, कान्ति और छटा इनके पदों में सर्वत्र व्याप्त है। * 


कृष्णदास 

अष्टछाप के अन्तर्गत वल्लभाचार्य के चार शिष्यों में कृष्णदास अन्तिम 
हैं। इनका जन्म गुजरात में चिलोतरा गाँव में १४६६ ई० में हुआ था। ये जाति 
के कुनबी थे। इनको ख्याति श्रेष्ठ कवि की अपेक्षा एक कुशल प्रबन्धक के रूप 
में है। श्रीनाथजी के मन्दिर की व्यवस्था का भार इन्हीं पर था। इनका कोई ग्रन्थ 
नहीं मिलता, शताधिक फुटकर पद ही उपलब्ध है | इन्होंने बाललीला, राधाकृष्ण- 
प्रेम प्रसंग, रूप-सौन्दर्य आदि का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। इनके पदों 
की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है। 


गोविन्दस्वामी 


गोविन्दस्वामी का जन्म राजस्थान के भरतपुर राज्य के अन्तर्गत आँतरी गाँव- ` ' 
में १५०५ ई० में हुआ था। ये अपने समय के सर्वोत्कृष्ट संगीतज्ञ और गान विद्या 
में निपुण थे। इन्होंने किसी स्वतंत्र ग्रंथ का प्रणयन नहीं किया। भजन-कीर्तन 
के लिए जो पद समय-समय पर लिखते थे, उन्हीं का संकलन 'गोविन्दस्वामी - 
के पद' के नाम से प्रसिद्ध है। इनके द्वारा रचित ६०० पद बताये जाते हैं। मुख्यत 
इन्होंने राधा-कृष्ण की शृंगार-लीला विषयक पद-रचना की है, किन्तु कुछ पद 
बाललीला के भी लिखे हैं। इनके काव्य की भाषा ब्रजभाषा है। 


छीतस्वामी 

ये मथुरा के चौबे ब्राह्मण थे। इनका जन्म १५१५ ई० में माना जाता है। 
काव्य और संगीत में इनकी विशेष रुचि थी, अतः सम्पूर्ण समय इन्हीं कार्यों 
में व्यतीत करते थे। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता। इनके लगभग दो सौ 
पद उपलब्ध हैं, जो विभिन्न रागां और विषयों में विभक्त हैं। इनके पदों में 
ब्रजभाषा का लालित्य है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection..Digitized by eGangotri 


५२ र हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 


चतुर्भुजदास 


अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुम्भनदास के ये सबसे छोटे पुत्र थे। इनका जन्म 
१५३० ई० में गोवर्धन के समीप जमुनावती गाँव में हुआ था तथा इनका देहावसान 
१५८५ ई० में हुआ। इन्होंने दस वर्ष की अल्पायु में ही विट्ठलनाथ का शिष्यत्व 
ग्रहण किया था। इनके पदों के तीन संग्रह-“चतुर्भुज कीर्तन संग्रह', 'कीर्तनावली ' 
और 'दानलीला' काकरौली विद्या विभाग में सुरक्षित हैं। कृष्ण-जन्म से लेकर 
गोपी-विरह तक ब्रजलीला-गान इन्होने किया है, किन्तु किसी मौलिक प्रसंग की 
उदभावना इनके पदों में नहीं मिलती। 1 


& ` 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ३ 
रीतिकाल 


(१) नामकरण 


हिन्दी-साहित्य की विशिष्ट प्रकार की रचना के दो सौ वर्ष (सं० १७००- 
१६००) का समय साधारणतया 'रीतिकाल' के नाम से जाना जाता है। इस काल 
का नाम रीतिकाल रखने का श्रेय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल को है। शुक्ल जी को 
इस नामकरण की प्रेरणा जार्ज ग्रियर्सन से मिली है। 'मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिट्रेचर 
ऑफ हिन्दुस्तान' के सातवें अध्याय को ग्रियर्सन ने 'रीतिकाव्य' कहा है। इसके 
` अन्तर्गत उन्होंने केशवदास, बलभद्र, सुन्दर, चिंतामणि, भूषण, मतिराम, 
प्रतापसिंह आदि को रखा है। मिश्र बन्धुओं ने इसे ' अलंकृत मध्यकाल' कहा 
है। इस नाम के औचित्य के सम्बन्ध में उन लोगों ने लिखा है--'पूर्वालंकृत 
प्रकरण में सात अध्यायों द्वारा भूषण और देव काल का कथन है और उत्तरालंकृत 
प्रकरण में दास-पद्माकर काल वर्णित है। इन दोनों प्रकरणों के नाम “अलंकार' 
लिये हुए इस कारण से रखे गये हैं कि इस समय के कवियों ने सालंकार भाषा 
लिखने का अधिक प्रयत्न किया। डॉ० बच्चन सिंह का मत है, '' अलंकृत शब्द - 
अपने अर्थ की संकीर्ण सीमा में उस काल की समस्त काव्य-प्रवृत्तियों को 
समाहित नहीं कर पाता। देव, मतिराम, पद्माकर, घनआनन्द की कीर्ति उनके 
काव्यात्मक सौन्दर्य पर निर्भर है, न कि भाषागत अलंकार-योजना पर ।'" संस्कृत 
में काव्यशास्त्र को ' अलंकारशास्त्र' भी कहते हैं। वह काव्यांग-निूपण की 
प्रवृत्ति का बोधक भी रहा है। इस अर्थ में अलंकार काल नामकरण स्वीकार 
हो सकता है, किन्तु हिन्दी में अलंकार का उक्त व्यापक अर्थ अपनाया ही नहीं 
गया और यदि हम अलंकार के सीमित अर्थ के आधार पर इस युग को ' अलंकार 
'काल' कहना चाहें तो अव्याप्ति दोष होगा। ^ 


आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने इस काल को ' शृंगार काल' के नाम से 
अभिहित किया है। मिश्र जी ने इस नामकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत 
किए हैं- 


१. *रीति’ शब्द बाह्यार्थं का बोधक है, आभ्यंतरार्थ का नहीं। उस काल 
१. हिन्दी-साहित्य का दूसरा इतिहास, पृ० १६१ | 
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का आभ्यंतर कार्य शृंगार था। रीति की सीमा में जितनी कृतियाँ 
समाविष्ट हैं, वे अधिकतर श्रृंगार की हैं। 

२. दूसरे रस का वर्णन करने वाले भी शृंगार का वर्णन अवश्य करते 
थे। 

३. इन कवियों का साध्य शृंगार था। रीति से ये कभी-कभी साधन का 
काम अवश्य लेते थे। 

४. यदि तत्कालीन परिस्थिति पर विचार करते हैं तो भी इनका प्रतिपाद्य 
शृंगार ही ठहरता है। 

५. रीतिकाल नामकरण में अव्यापि दोष है, इससे उस काल के अच्छे- 
अच्छे शृंगारी कवियों को छाँटकर पृथक्‌ करना पड़ा। आलम, ठाकुर, 
घनानन्द, बोधा, द्विजदेव: जैसे प्रेम के उमंगभरे कवि किसी रीति- 
ग्रंथकार से काव्योत्कर्ष में कम नहीं हैं, पर रीति की सीमा में ये 
न समा सके। 

६. रीति में उपविभाग का मार्ग संकीर्ण है।' 

शुक्ल जी ने इसे आरम्भ में तो उत्तर मध्यकाल तथा रीतिकाल नाम दिया, 

परन्तु इसे शृंगार काल कहने का संकेत देते हुए लिखा है, "वास्तव में शृंगार 
और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही। 
इससे इस काल को रस के विचार से कोई शृंगार काल कहे तो कह सकता 
है।”” ' शृंगार काल' नाम रखकर भी मिश्र जी रीति शब्द से मुक्त नहीं हो पाते। 
रीतिकालीन साहित्य में कला-पक्ष की प्रधानता को देखकर इसे कला-काल कहने 
वालों में डॉ० रमाशंकर 'रसाल' हैं, परन्तु इसे केवल कला-काल कहना तर्कसंगत 
नहीं लगता, क्योंकि काव्य के कला-पक्ष के साथ-साथ रीतिकाल में भाव-पक्ष 
अर्थात्‌ रस एवं भावों पर भी यथेष्ट ध्यान दिया गया है। 


(२) रीति काव्य की परम्परा 


रीतिकाल का नामकरण करने के पश्चात्‌ एक और प्रश्‍न भी विद्वानों में 
मतभेद का विषय बना हुआ है कि रीतिकाल का संस्थापक आचार्य किसे माना 
जाय? इस विषय में विद्वानों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग तो आचार्य केशव को 
रीतिकाल का संस्थापक मानता है और दूसरा वर्ग आचार्य चिन्तामणि त्रिपाठी 
को रीतिकाल का प्रवर्तक मानता है। 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के मतानुसार केशवदास की गणना भव्ति-कालीन 


१. बिहारी, पू० १६ 
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कवियों में की जानी चाहिए, क्योंकि काल-क्रमानुसार केशवदास सं० १६१२ 
से १६७४ वि० तक जीवित रहे। इसके अतिरिक्त आचार्य शुक्ल यह भी तर्क 
देते हैं कि आचार्य केशव ने अपने लक्षण-ग्रंथों में संस्कृत के अलंकारवादियों 
भामह, दण्डी, उद्भट, आदि की पद्धति को अपनाया, जिस परम्परा का अनुसरण 
आगे आने वाले रीतिवादी हिन्दी कवियों ने ही नहीं किया, बल्कि आगे के रीतिबद्ध 
आचार्यो ने तो आचार्य चिन्तामणि द्वारा अपनाये गये रीतिमार्ग को ही अपनाया। 
शुक्ल जी ने लिखा है, “पर हिन्दी में रीतिग्रंथों की अविरल और अखण्डित 
परम्परा का प्रवाह केशव की 'कविप्रिया' के प्राय: पचास वर्ष पीछे चला और 
वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं ।'" आचार्य 
शुक्ल ने रीतिकाव्य परम्परा को आचार्य चिन्तामणि के आदर्शो पर अग्रसर हुए 
दिखाया है। उनके मतानुसार हिन्दी रीति-ग्रंथों की अखण्ड परम्परा चिन्तामणि 
त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरम्भ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने 
संवत्‌ १७०० के कुछ आगे-पीछे, “काव्यविवेक', "कविकुल कल्पतरु’ और 
'काव्यप्रकाश' ये तीन ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया 
और पिंगल या छंदशास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी।' शुक्ल जी के मत का विरोध 
करते हुए बाबू गुलाब राय ने कहा कि उस काव्य-युग के प्रवर्तन का श्रेय 
` केशवदास को है। उन्होंने लिखा है, ''रीतिकाल सं० १७०० से माना जाता है। 
इसका अभिप्राय यह नहीं कि सं० १७०० से पूर्व रीतिग्रंथ नहीं रचे गये ।.....यद्यपि 
केशवदास जी के पूर्व कुम्भाराम, मोहनलाल तथा अकबर के दरबार के “करनेस' 
आदि कवियों ने रसों और अलंकारों से सम्बद्ध ग्रंथ लिखे हैं, तथापि साहित्यशास्त्र 
कौ विधिवत्‌ विवेचना करके हिन्दी में रीतिकाल की परम्परा स्थापित करने वालों 
में केशवदास जी को ही माना जायगा।'' 


( ३) रीतियुगीन काव्यधारा 


रीतिकालीन कवियों को स्पष्ट रूप में दो प्रमुख धाराओं में विभाजित किया 
जा सकता है-एक है रीतिबद्ध और द्वितीय रीतिमुक्त। प्रथम वर्ग के कवि रीति से 
बंधे हुए थे। उनमें आचार्यत्व और कवित्व दोनों का समन्वय था। इनमें भी दो 
प्रकार के कवि थे-कुछ रचनाकार लक्षण और उदाहरण दोनों प्रस्तुत कर रहे थे 
और कुछ कवि ऐसे थे जो रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद आदि को ध्यान में 
रखकर केवल उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। लक्षण-लक्ष्य दोनों कार्य करने वालों को 
' आचार्य कवि' कहा जा सकता है और केवलं उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कवियों 


१. हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० २१५ 
२. वहा, पृ० २२६ 
३. हिन्दी-साहित्य का सुबोध इतिहास, पृ० ८७ 
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को 'रीतिसिद्ध' कहा जा सकता है । आचार्य कवि चार प्रकार के थे-ग्रथम वर्ग ऐसे 
कंवियों का था जो काव्य के प्रायः सभी अंगों-काव्य-लक्षण, काव्य-हेतु, काव्य- 
प्रयोजन, काव्य-भेद, शब्दशंक्ति, रस, ध्वनि, अलंकार, गुणदोष, छंद आदि पर 
विचार कर रहे थे। दूसरा वर्ग ऐसे कवियों का था जो काव्य के किसी एक अथवा 
दो अंगों के लक्षण-उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था। चिन्तामणि का 'कविकुल- 
कल्पतरु', देव का “शब्द रसायन', भिखारीदास का ' काव्यनिर्णय', सोमनाथ का 
'रसपीयूषनिधि' आदि ग्रंथ हैं। इनमें से अधिकांश ग्रंथ मम्मट के काव्यप्रकाश तथा 
विश्वनाथ के साहित्यदर्पण पर आधारित है। तीसरा वर्ग ऐसे आचार्य कवियों का है 
जिन्होंने अलंकार को मुख्य रूप से विवेच्य विषय बनाया है। इसके अन्तर्गत 
मतिराम के "ललित ललाम', दूलह के “कविकुल कंठाभरण', पद्माकर के 
. “पद्माभरण' आदि का नाम गिनाया जा सकता है। इस युग का चौथा वर्ग ऐसे 

आचार्य कवियों का है, जिन्होंने छंदशास्त्र के नियमों को उदाहरण सहित प्रस्तुत 
किया है। केशवदास की 'द्वंदमाला ', मतिराम का “छंदसार', सुखदेव मिश्र का ' वृत्त 
विचार' आदि ग्रंथ उसके अन्तर्गत आते हैं। 


इस युग का द्वितीय वर्ग ऐसे कवियों का था जो रीति-परम्परा के साहित्यिक 
बन्धनों और रूढ़ियों से मुक्त थे। इस धारा का नामकरण कुछ लोगों ने “रीतिमुक्त ' 
और कुछ ने 'स्वच्छन्द काव्यधारा' किया है। रीतिमुक्त काव्यधारा के विकास 
में घनानन्द, आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव का योगदान मुख्यरूप से 
उल्लेखनीय है। इन कवियों के भी दो वर्ग हैं-आलम, ठाकुर, द्विजदेव आदि 
विशुद्ध प्रेम-पद्धति लेकर चले हैं, परन्तु रसखान, घनानन्द और बोधा आदि 
कवियों का प्रेम आध्यात्मिक प्रेम के उच्च धरातल को संस्पर्श करता हुआ प्रतीत 
होता है। आचार्य विश्‍वनाथ मिश्र ने इनकी प्रेम-पद्धति को सूफियों के प्रेम की 
पीर से प्रभावित माना है। 


डॉ० बच्चन सिंह ने रीतिकाल के वर्गीकरण की अद्यावधि मान्य पद्धति-- 
रीतिबद्ध और रीतिमुक्त को अवैज्ञानिक कहा है। उनका तर्क है कि रीतिमुक्त 
कवियों में घनानन्द, ठाकुर, बोधा आदि रीति से सर्वथा मुक्त नहीं हैं। उनकी 
रचनाओं पर रीति का प्रभाव है। अतः इसे वैज्ञानिक बनाने के लिए नामों में 
उलटफेर की आवश्यकता है। रीतिकाल का संगत उपविभाजन करने के लिए 
उसे बद्धरीति और मुक्तरीति की श्रेणियों में बाँटना होगा। मुक्तरीति का अभिप्राय 
है-रीति से मुक्त होते हुए भी रीति को लिये रहना; जैसे-मुक्त छंद, छंद से 
मुक्त होते हुए भी छंदत्व विरहित नहीं होता। 

सुविधा की दृष्टि से बद्धरीति कवियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया 
जा सकता है-रीति चेतस और काव्य चेतस। पहला रीति के प्रति विशेष चैतन्य 
है, दूसरा काव्य के प्रति। चिन्तामणि, भिखारीदास आदि पहली श्रेणी में आयेंगे 
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तो देव, मतिराम, पद्माकर आदि दूसरी श्रेणी में। मुक्तरीति को दो वर्गों में बाँटा 
जा सकता है-क्लासिकल (शास्त्रीय) और स्वच्छंद। क्लासिकल श्रेणी में केवल 
बिहारी आयेंगे। रीतिकाल में वे अकेले कवि हैं जिन्हें क्लासिकल कहा जा सकता 
है। उन्हें मुक्तरीति वर्ग में रखने से शुक्ल जी की उस त्रुटि का भी परिहार हो 
जाता है जिसके तहत उन्होंने बिहारी को रीतिग्रंथकार कवियों में रखा है। घनानन्द, 
ठाकुर आदि 'स्वच्छंद' कवियों के अन्तर्गत आयेंगे।' 


(४) परिवेश 


रीतिकाल की सामान्य परिस्थितियां 


किसी भी साहित्यिक काल की प्रवृत्तियों तथा विशेषताओं को भली-भाँति 
समझने के लिए तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक 
तथा साहित्यिक परिस्थितियों को संक्षिप्त रूप में जान लेना आवश्यक है क्योंकि 
साहित्य पर परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। रीतिकालीन साहित्यिक 
मान्यताएँ भी तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित हैं। 


राजनीतिक परिस्थिति 


जिस समय हिन्दी में रीतिकालीन साहित्य की रचना हुई, उस समय की 
राजनीतिक परिस्थितियाँ मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष से आरम्भ होती हैं और 
मुगलों के पतन पर आकर समाप्त होती हैं। मुगल सम्राट्‌ अकबर के बाद जहाँगीर 
और शाहजहाँ के समय में हिन्दी-प्रदेश में चारों ओर सुख-शांति और समृद्धि 
थी। शाहजहाँ के समय में स्थापत्य-कला की विशेष उन्नति हुई, दिल्ली का लाल 
किला और जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, दीवाने आम, ताजमहल आदि उसकी 
वास्तु-कलाप्रियता के प्रमाण हैं। वह साहित्य-प्रेमी भी था तथा फारसी, संस्कृत 
और हिन्दी के कवियों को संरक्षण प्रदान करता था। पंडितराज जगन्नाथ, आचार्य 
सरस्वती आदि कवि उसके दरबार से सम्बद्ध थे। प्रमुख रीतिकालीन कवि 
चिन्तामणि उसके कृपापात्र थे। उसके समय में ज्योतिष, अंकगणित, बीजगणित 
आदि में पर्याप्त प्रगति हुई। औरंगजेब ने लगभग अर्द्ध शताब्दी तक शासन किया। 
उसका साम्राज्य धार्मिक कट्टरता, अत्याचार एवं अन्याय का शासन रहा। उसकी 
संकीर्णता के फलस्वरूप जाट, सिक्ख, राजपूत, मराठा आदि सभी उसके विरोधी 
हो गये। हिन्दू मन्दिरा और पाठशालाओं को तोड़ने की आज्ञा दे दी गयी। 
काव्यकला से वह घृणा करता था। उसने कलाविदों को दरबार से निकाल दिया। 
अतः उनको ओरछा, कोया, बूँदी, जयपुर, जोधपुर आदि राज्यों में शरण लेनी 
पड़ी। इस प्रकार औरंगजेब का अधिकांश समय विरोधियों का दमन करने में 
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बीता। औरंगजेब के बाद थोडे-थोडे समय के लिए अनेक मुगल शासक हुए, 
लेकिन उनका समय अकर्मण्यता, अयोग्यता, विलासिता आदि का इतिहास है। 
बहादुरशाह अन्तिम मुगल सम्राट्‌ था। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों ने अंग्रेजों 
को भारत में अपनी जड़ें जमाने के लिए प्रेरित कर दिया था। ऐसी विषम 
राजनीतिक परिस्थिति में मान-अपमान को सहते हुए 'कविगण-सामन्तों-सरदारों 
के प्रीत्यर्थ कविताएँ लिखते रहे, यह उनकी मजबूरी थी। 


सामाजिक परिस्थिति 

सामाजिक दृष्टि से भी इस काल को आदि से अन्त तक घोर अधःपतन 
का युग कहा जा सकता है। इस काल में सामन्तवाद का बोलबाला था; और 
सामन्तशाही के जितने भी दोष हुआ करते हैं, उनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
प्रभाव जन-सामान्य के जीवन पर पड़ रहा था। सामाजिक व्यवस्था का केन्द्रबिन्दु 
बादशाह था और उसके अधीन थे मनसबदार। शासित वर्ग में एक ओर श्रमजीवी 
और कृषक आते थे और दूसरी ओर सेठ, साहूकार, दूकानदार और व्यापारी 
शासक वर्ग की आय दोनों अर्थात्‌ श्रमजीवी-कृषक तथा सेठ-साहूकारादि से 
कर के रूप में प्राप्त होती थी। शासक वर्ग विलासिता और वैभव में आकंठ निमग्न 
था। सुरा और सुन्दरी उनकी दैनिक चर्या के प्रमुख अंग थे। अबुल फजल ने 
लिखा है, “बादशाह के हरम में लगभग पाँच हजार स्त्रियों का काफिला रहता 
था, जिनकी देखभाल के लिए अलग से स्त्री अधिकारियों झक बड़ा समुदाय 
रहता था। स्त्रियाँ विविध प्रकार के कीमती वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित 
रहती थीं। सम्पूर्ण वातावरण इत्र की मादक सुगन्ध से परिपूर्ण रहता था। सम्पूर्ण 
परिवेश पाशविक ऐन्द्रिय भोग का केन्द्र बना हुआ था।'' वस्तुतः रीतियुगीन 
कवियों ने वासकसज्जा, अभिसारिका आदि नायिकाओं के जो चित्र खींचे हैं, वे 
काल्पनिक नहीं हैं। वे तत्कालीन सामन्तीय व्यवस्था के वास्तविक चित्र हैं। 

स्त्रियों की सामाजिक स्थिति दयनीय थी। वे पुरुष की सम्पत्ति अथवा भोग्या 
मात्र थीं। किसी कन्या का अपहरण अभिजात वर्ग के लोगों के लिए साधारण बात थी। 
कदाचित्‌ इसीलिए अल्पायु में लड़कियों का विवाह अधिक प्रचलित हो गया था। 
बेगमों और रक्षिताओं की अगणित संख्या के होते हुए भी लोग वेश्याओं के यहाँ पड़े 
रहते थे-उनके इशारों पर लोगों के भाग्य का निर्णय तक हो जाया करता था। वस्तुतः 
भारतीय इतिहास में यह घोर पतन का युग था। रीतिकालीन कवियों द्वारा नारी के 
चित्रण से उसकी सामाजिक परिस्थिति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। वस्तुतः इस.काल 
का कवि अपने आश्रयदाताओं के भोगपरक जीवन को देखकर और उस प्रकार के 
जीवन को यश और सम्मान का कारण समझकर उसे कल्पना और वाग्वैदग्ध्य के बल 
पर अपनी चरम सीमा तक घसीट ले जाने के लिए मजबूर था। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रीतिकाल दद 
धार्मिक-सांस्कृतिक स्थिति 


तत्कालीन राजनीतिक-सामाजिक अवस्था के समान इस युग में देश की 
धार्मिक-सांस्कृतिक स्थिति भी अत्यन्त शोचनीय थी। अकबर, जहाँगीर और 
शाहजहाँ की उदारतावादी नीति तथा संतों और सूफियो के उपदेशों के कारण 
हिन्दू और इस्लाम संस्कृतियों के निकट आने का जो उपक्रम हुआ था, वह 
औरंगजेब की कट्टरता के कारण एक प्रकार से समाप्त हो चला था। भक्तिकाल 
में काव्य की जो चार धारायें प्रारम्भ हुई थीं, वे किसी न किसी रूप में इस युग 
में भी वर्तमान थीं, किन्तु उनकी आध्यात्मिक गरिमा संत और भक्त कवियों की 
अपने उपास्य के प्रति अनन्य निष्ठा, स्वान्तःसुखाय काव्य-रचना का संकल्प, 
राजकीय वैभव. की उपेक्षा और लोकमंगल की भावना धीरे-धीरे समाप्त हो रही 
थी। संत कंवियों की बाह्याचार विरोधमूलक वृत्ति और सूफियों के प्रेम की पीर 
का कुछ प्रभाव समाज पर अवश्य पड़ा था। इस आलोच्यकालीन युग में भी पुरानी 
परम्परा के सूफी तथा संत विद्यमान थे, पर किसी में भी कबीर, नानक अथवा 
जायसी जैसा व्यक्तित्व और प्रतिभा नहीं थी, जो जन-जीवन को प्रभावित कर 
सकती। ये लोग पूर्ववर्तियों की वाणी के मात्र प्रचारक थे। 


इस युग में रामकाव्य-घारा की पूर्व परम्परा एक प्रकार से अवरुद्ध-सी 
हो गयी थी और उसमें जो रसिक सम्प्रदाय पनप रहा था, उसमें घोर श्रृंगारिकता 
आ गयी थी। सूरदास एवं अष्टछाप के अन्य कवियों ने राधाकृष्ण के प्रेम का 
खुलकर वर्णन किया था। यद्यपि उसके मूल में आध्यात्मिक चेतना प्रखर रूप 
से विद्यमान थी, किन्तु रीतिकाल तक आते-आते भक्ति और अध्यात्म का आवरण 
क्षीण होता गया और लौकिक शृंगार प्रबल होता गया। रीतिकाल के लगभग सभी 
कवियों ने प्रेम-वर्णन में सम्मान के साथ राधाकृष्ण. का नाम लिया किन्तु शृंगार 
का अतिरंजनात्मक वर्णन किया। 


रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


रीतिकाल का साहित्य मध्यकालीन दरबारी संस्कृति का प्रतीक है। 
राज्याश्रय में पली इस शृंगारी कविता में रीति और अलंकार का प्राधान्य हो गया 
है। जो कवि दरबारी संस्कृति को त्याग सके, उनकी कविता में "प्रेम की पुकार' 
का स्वरूप रीति से मुक्त है। संक्षेप में, रीतिकालीन साहित्य की निम्नलिखित 
मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं- 
(१) अंगारिकता | 

श्रृंगार-वर्णन रीतिकाव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य है। यद्यपि रीतिकालीन कवियों 
का प्रमुख वर्ण्य-विषय नायिका-भेद, नख-शिख, शृंगार रस, अलंकार आदि का 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४०० हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 

लक्षण प्रस्तुत करना है, फिर भी उनके माध्यम से श्रृंगार का प्रतिपादन किया 
है। '“साँचा चाहे जैसा भी रहा हो इसमें ढली श्रृंगारिकता ही।'' श्रृंगार रस को 
मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है-संयोग और वियोग। 
दर्शन, श्रवण, स्पर्श और संलांप संयोग शृंगार में पाये जाते हैं। उक्त भावों को 
हाव-अनुभाव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिहारी ने लिखा है-- 

बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय । 

सौंह करै भौंहन हँसे दैन कहे नटि जाय ॥ 

श्रृंगार का अन्य पक्ष है वियोग। इसमें पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण 
आते हैं। प्राय: सभी रीति-कवियों ने वियोगिनी की दसों दशाओं का मनोरम 
वर्णन किया है। घनानन्द ने लिखा है-- 


यह कैसो संयोग न जानि परै, 

जु वियोग न क्यौहूँ बिछोहत है 

झूठि बतियान के पत्यानते है के, 

अब न घिरत “घन आनन्द' निदान कौं । 

अधर लगे हैं आनि, करके पयान प्रान, 

चाहत चलन ये संदेसौ ले सुजान कौं। 

आलोच्ययुगीन कवियों की शृंगारिकता के सम्बन्ध में डॉ० भगीरथ मिश्र 
का मत है कि, “ शृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था, 
इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, 
एकनिष्ठता, त्याग, तपश्चर्या आदि उदात्त पक्ष भी उनकी दृष्टि में बहुत कम आये 
हैं। उनका विलासोन्मुख जीवन और दर्शन सामान्यतः प्रेम या श्रृंगार के बाह्य पक्ष 
शारीरिक आकर्षक तक ही सीमित रहकर रूप को मादक बनाने वाले उपकरण 
ही जुराता रहा। यह प्रवृत्ति नायिका-भेद, नख-शिंख-वर्णन, ऋतु-वर्णन, 
अलंकार-निरूपण सभी जगह देखी जा सकती है।'' 


(२) नारी-सौन्दर्य-चित्रण 
रीतिकाल में नारी के रूप-चित्रण को बहुत महत्व दिया गया है। डॉ० 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, “ शृंगारकालीन काव्य में 'नारी' कोई व्यक्ति 
~ या समाज के संघटन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के 
बन्धन से .यथासम्भव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है।!' देव ने कहा 


कौन गनै पुर वन नगर कामिनि एकै रीति । 
देखत हरै विवेक को चित्त हरै करि प्रीति ॥ 
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( ३) आलंकारिकता 
इस काल की कविता में अलंकरण का बाहुल्य है। इसी विशेषता को लक्ष्य 
करके मिश्रबन्धुओं ने इसका नाम “अलंकृत काल' रखा था। कविता का प्रमुख 
विषय शृंगार होने के कारण रूप-आकार की सजावट भी अनिवार्य थी। 
इस काल में वीरकाव्य के रचयिता भूषण की कविता में भी अलंकारों 
की प्रधानता स्पष्ट है। उन्होंने अतिशयोक्ति के माध्यम से छत्रपति शिवाजी और 


वीर छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। रीतिबद्ध कवियों ने तो कहीं-कहीं 
अलंकारों को जबरन दूँस दिया है। 


(४) भक्ति और नीति 

रीति-काव्य में भक्ति और नीति सम्बन्धी सूक्तियाँ भी पर्याप्त हैं, पर इनके 
आधार पर हम इन कवियों को न तो भक्त कह सकते हैं और न उन्हें राजनीति- 
निष्णात। इस बात का भिखारीदास की नीचे की पंक्तियों में स्पष्ट संकेत हैं-- 

रीझि हैं सुकवि जो तो जानो कविताई 

न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है । 

डॉ० नगेन्द्र ने लिखा है, '“यह भक्ति भी उनकी शृंगारिकता का अंग थी। 
जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठते होंगे तो राधा-कृष्ण 
का यही अनुराग, उनके धर्मभीरु मन को आश्वासन देता होगा।'' 
(५) लक्षण ग्रंथों की प्रचुरता | 

इस काल के कवियों ने रीति या शास्त्र को भूमिका पर अपनी कविता 
की रचना की है। केशवदास ने सर्वप्रथम शास्त्रीय पद्धति पर रस और अलंकारों 
का निरूपण 'रसिकप्रिया' और “कविप्रिया' में किया, किन्तु चिन्तामणि त्रिपाठी 
से लक्षण ग्रंथों की अखण्ड परम्परा चलती रही । इन ग्रंथों में रीतिबद्ध कवियों 
ने कोई मौलिक उद्भावना नहीं की है, वरनू संस्कृत के काव्यशास्त्र के विवेचन 
` को भाषा में पद्यबद्ध कर दिया है, केवल लक्ष्य-ग्रन्थ लिखने वाले कवियों ने 
रीति का कसाव कुछ ढीला कर दिया है। किन्तु फिर भी रीति की परिपाटी का 
. ज्ञान हुए बिना इनकी कविता को अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता है। 


(६) वीररस की कविता 


शृंगार के साथ-साथ इस काल में कुछ वीररस की भी उत्कृष्ट रचनाएँ 
हुईं, जो अपना विशेष महत्व रखती हैं। भारतीय जनता ने मुगलों के अत्याचारों 
से पीड़ित होकर इनके विरुद्ध सिर उठाया। कविवर भूषण ने अपने उत्कृष्ट वीर- 
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तेज तम अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर | 

त्यों म्लेच्छ वंस पर सेर सिवराज हैं ॥ 

भूषण, लाल, सूदन, पद्माकर आदि कवियो ने वीररस की कविता का 
सृजन किया। केशवदास, मतिराम आदि कवियों ने भी वीररस की शास्त्र सम्मत 
कविता प्रस्तुत की है। 


( ७ ) पराश्रयिता की भावना 

रीतिकवि एवं आचार्य का व्यक्तित्व आजीविका और भावाभिव्यक्ति के 
लिए आश्रयदाता की कृपादृष्टि पर अवलम्बित है। उनके द्वारा किये गये नायिका- 
भेद तथा उसके विस्तार-प्रसार में उनकी निजी स्फुरण की न्यूनता है। 


(८) शैली र 

रीतिकाल की शैली कविता के विषय के अनुरूप ही थी। इस काल में 
मुक्तक शैली प्रधान थी । प्रबन्ध शैली में अनेक काव्य लिखे गये, किन्तु वे विशिष्ट 
न बन सके। रीतिबद्ध कवियों की चतुराई मुक्तक शैली में ही प्रकट हुई है। इन 
कवियों में दोहा, कवित्त और सवैया का प्राधान्य रहा। प्रायः रीतिकवि ने अपने 
काव्य में मध्यकालीन साहित्य की वर्णन-शैली का प्रयोग किया है। 


(६) भाषा 

भाषा की दृष्टि से इस काल में ब्रजभाषा ही प्रमुख साहित्यिक भाषा रही । 
रीतिबद्ध कवियों में ब्रजभाषा का सुन्दर रूप देव में है। बिहारी आदि अन्य रीतिबद्ध 
कवियों. की ब्रजभाषा पर प्रादेशिक भाषाओं की छाप है। बिहारी की भाषा में 
राजस्थानी, बुन्देलखण्डी, अवधी इत्यादि के प्रयोग मिलते हैं। पं० विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र ने लिखा है, '“घनानन्द और ठाकुर ने ब्रजभाषा को बहुत शक्ति दी है। 
ब्रजभाषा का इन कवियों ने परिमार्जन करके तत्सम शब्दों का प्रयोग करके उसे 
सुसंस्कृत एवं शक्तिशाली बनाया और दो सौ वर्षों तक वह हिन्दी साहित्य-क्षेत्र 
में एकछत्र राज्य करती रही।'' , 

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि रीतिकालीन साहित्य की सामान्य 
प्रवृत्तियाँ भौतिकवादी दृष्टिकोण से युक्त हैं, जिनमें शृंगारिकता, आत्मप्रदर्शन, 
त्रिलासिता तथा जिजीविषा की भावना देखी जा सकती है । 


रीतिकाल के प्रमुख कवि 
चिन्तामणि त्रिपाठी 
०००१ विपाठ तिहा के रहुने,वाल्न थे। परंपरा 


रीतिकाल १०३ 


से प्रसिद्ध है कि भूषण, मतिराम और जटाशंकर इनके भाई थे, जिनमें से पहले 
तीन यशस्वी कवि हुए। इन्हें भोंसला राजा मकरन्दशाह का आश्रित बताया जाता 
है। इनका जन्म १६०० ई० के लगभग तथा मृत्युकाल १६८०-८५ के आसपास 
माना जाता है। इनके द्वारा रचे हुए ये नौ ग्रन्थ बताये जाते हैं-रसविलास, 
छंदविचार, पिंगल, श्रृंगार-मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्यविवेक, 
काव्यप्रकाश, कवित्तविचार और रामायण। इनमें प्रथम पाँच ही उपलब्ध हैं। 
“कविकुल-कल्पतरु ' में चिन्तामणि ने काव्य के विविध अंगों का विवेचन किया 
है। उन्होंने मम्मट और विश्वनाथ के ग्रंथों को अपना मुख्य आधार माना है। 
* श्रृंगार-मंजरी” में नायिका-भेद है। 

आचार्य चिन्तामणि के लक्ष्य ग्रंथों में रीतिकाल की समस्त प्रवृत्तियों को 
निष्ठापूर्वक सँजोया गया है। सिद्धान्ततः रसवादी होने के कारण इनकी कविता में 
शृंगार; वीर, वात्सल्य एवं भक्ति रसों का सम्यक्‌ परिपाक देखने को मिलता है। 
इनकी गणना ब्रजभाषा के आचार्यों में की जाती है। इनकी भाषा में लालित्य है और 
वह परिमार्जित है। वास्तव में केशव के पश्चात्‌ सम्भवतः ये प्रथम कवि हें, 
जिन्होंने भाषा को नियमानुसार व्यवहृत किया है। इन्होंने अलंकारों का प्रयोग 
रसोत्कर्ष के लिए ही किया है। इनकी छंद योजना भी सुन्दर कही जा सकती है। 


बिहारी 


बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका.जन्म ग्वालियर के 
पास वसुवा गोविन्दपुर में १५६५ ई० में हुआ था। इनके पिता का नाम केशवराय 
था, किन्तु ये केशवराय प्रसिद्ध कवि केशवदास से भिन्न थे। इनके पिता निम्बार्क- 
` सम्प्रदाय के महन्त नरहरिदास के शिष्य थे। बिहारी ने उनके यहाँ संस्कृत-प्राकृत 
के काव्य-ग्रंथों का अध्ययन किया। कालान्तर में ये वृन्दावन आ गये और वहीं 
मथुरा के किसी ब्राह्मण-परिवार में इनका विवाह हुआ था। ये मिर्जा राजा जयसिंह 
के आश्रय में रहते थे। जब महाराज छोटी रानी के प्रेम में इतने मग्न हो गये कि 
राज-कार्य भी भूल गये, तो बिहारी ने यह प्रसिद्ध दोहा लिखकर भेजा था : 


नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास यहि काल । 

अली कली हौ सों बंध्यो, आगे कौन हवाल ॥ 

कहा जाता है तभी से महाराज ने उन्हें ऐसे ही सरस दोहे बनाने की आज्ञा 
दी और एक दोहे पर एक अशर्फी ईनाम में मिलने लगी। इसी प्रकार सात सौ' 
दोहों की रचना हुई, जो 'सतसई' के नाम से प्रसिद्ध हँ । 

बिहारी की प्रसिद्धि का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ 'सतसई' है। यह 


“गाथा सप्तशती', 'आर्या सप्तशती', ' अमरुकशतक' आदि ग्रंथों की परंपरा में 
निर्मित एक विविध रत्नमाला है, जिसकी आभा के सामने आज भी कोई मुक्तक 
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काव्य ठहर नहीं पाता। मुक्तक-परम्परा में बिहारी क्रा स्थान अप्रतिम है । उन्होंने 
लक्षण-ग्रंथों की रचना नहीं की हे, किन्तु उनकी 'सतसई' रीतिकालीन काव्य- 
प्रवृत्तियों का सफल प्रतिनिधित्व करती है। वे न तो पूर्णतः रीतिबद्ध हैं न रीतिमुक्त। 
उनकी सतसई में 'नखशिख ', 'नायिका-भेद', ' शृंगार-रस', ' षट्ऋतु', ' अलंकार' 
आदि सभी विषयो का वर्णन किया गया है। ये सभी विषय रीति को बँधी परिपाटी 
के अनुकूल हैं। रीति-ग्रंथकार कवियों की चर्चा करते समय आचार्य शुक्ल ने 
बिहारी को रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में स्थान दिया है। उनका मत है, 
“बिहारी ने यद्यपि लक्षण-ग्रन्थ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी है, पर 
“नखशिख', 'नायिका-भेद', 'षट्ऋतु' के अन्तर्गत उनके सब शृंगारी दोहे आ 
जाते हैं। दोहों की रचना करते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। 
इसीलिए हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रख उक्त काल 
के प्रतिनिधि कवियों में रखा है।'" लाला भगवानदीन के शब्दों में, “बिहारी ` 
काव्यरीति के पक्के ज्ञाता थे।'२ रीतिकाल के मर्मज्ञ विद्वान्‌, पंडित विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र बिहारी को रीतिबद्ध कवियों से अलग रखना चाहते हैं। वे इन्हें 
स्वकीय-विशेषतासम्पन्न रीतिसिद्ध कवि मानते हैं ।' यह निर्विवाद है कि बिहारी 
के अभाव में रीतिकालीन काव्य-वैभव तथा रीतिकाव्य-वैभव दोनों में ही 
महत्वपूर्ण कमी आ जायगी। 


बिहारी के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार है, शृंगार के उभय पक्षों-संयोग 
और वियोग का जितना विशद, वैविध्यपूर्ण एवं सूक्ष्म चित्रण बिहारी ने किया है, 
उतना रीतिकाल के अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। संयोग-श्रृंगार के अन्तर्गत 
नायिका का सौन्दर्यांकन (नख-शिख) , सौन्दर्य के प्रसाधन (मेंहदी, पायल, तरौना 
आदि), आलम्बन की चेष्टाएँ और हाव, मिलन के अनेक स्थल एवं माध्यम, 
षट्ऋतु वर्णन (उद्दीपन के लिए) आदि सभी कुछ आता है। नायिका के छवि-चित्रों 
की झाँकियाँ प्रस्तुत करने में बिहारी ने अपूर्व क्षमता एवं अद्भुत कल्पना-शक्ति का 
परिचय दिया है। 'स्नान करके निकलती हुई', 'जूड़ा बाँधती हुई ', 'झरोखे से 
झाँकती हुई', 'सिकहर में दहेंडी रखती हुई” आदि अनेक स्थितियों में क्षणभर का 
अवसर मिलते ही वे नायिका का चित्र उतार लेते हैं। कभी किसी विशेष मुद्रा पर 
रीझकर वे नायिका से ठीक उसी स्थिति में बने रहने की प्रार्थना करते हैं। एकबार 
उन्होंने सिकहर में दही रखती हुई गोप-वधू से ऐसी ही प्रार्थना की थी-- 
अहे दहेंड़ी जिनि धरै, जिनि तूँ लेहि उतारि । 
नीके है छीकैं छुवै, ऐसेई रहि नारि ॥ 
१. हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० २५० 
२. बिहारी बोधिनी, भूमिका 
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बिहारी का वियोग शृंगार-वर्णन उत्तम नहीं हुआ है। उन्होने पूर्वराग, मान 
और प्रवास तीनों स्थितियों के विरह का वर्णन किया है। विरह के अन्तर्गत 
“स्मरण', “गुण-कथन', 'उद्वेग', “उन्माद', 'व्याधि', 'जडता', 'अभिलाषा', 
“प्रलाप', 'मूर्च्छा', और “मरण' आदि अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है। 
बिहारी ने भी इस शास्त्रीय विधान का पालन किया है। इनके वियोग-शृंगार- 
वर्णन में किसी प्रकार की नवीनता या मौलिकता नहीं है। 


बिहारी का लक्ष्य चमत्कार-प्रदर्शन भी था। चमत्कार का सम्बन्ध कारीगरी 
(कला) से है। इसीलिए बिहारी-सतसई कला की दृष्टि से बेजोड़ है। कथ्य 
का सम्बन्ध तो भावों, विचारों, अनुभूतियों से है, जिसके सुन्दर-असुन्दर होने 
का प्रश्न जटिल है। बिहारी की सबसे बड़ी विशेषता अनुभूति और चमत्कार का 
समन्वय है। उन्होंने गागर में सागर भरा है। बिहारी को 'समतामूलक' तथा 
“विषमतामूलक' दोनों ही प्रकार के अलंकार प्रिय हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि 
अलंकारों में उन्होंने जितनी रुचि दिखाई है, उससे कम ' विशेषोक्ति', ' असंगति', 
“विभावना' या ' विरोधाभास' में नहीं दिखायी है। कदाचित्‌ ही ऐसा कोई अलंकार 
हो जिसका प्रयोग बिहारी ने न किया हो। उनके एक-एक दोहे में विद्वानों ने 
सोलह-सोलह अलंकार देखे हैं। उनका एक दोहा है : 

यह मैं तोही मैं लखी भगति अपूरब बाल । 

लहि प्रसाद माला जु भो तन कदम्ब की माल ॥ 

पं० कृष्णबिहारी मिश्र ने इसमें 'अनन्वय', “परिकर', “परिसंख्या? 
“द्वितीय विभावना', 'छठी विभावना', “द्वितीय सम', 'श्लेष', 'पिहित', ' द्वितीय 
पर्यायोक्ति', 'हेतु', “तुल्ययोगिता', “तदगुण', “लुप्तोपमा', 'छेकानुप्रास', 
६ पक और ' अद्भुत रसवत्‌' इन सोलह अलंकारों की स्थिति सिद्ध 
को है। 


ब्रजभाषा पर बिहारी का असाधारण अधिकार है। शब्द और वर्ण उनके 
दोहो में नगों के समान जड़े हैं और रत्नों की आभा बिखेरते हैं। बिहारी का 
शब्द-चयन, सुगठित पद-विन्यास, भावानुकूल वाक्य-रचना, लोकोक्तियों का 
प्रयोग, सांकेतिक शैली आदि अनेक ऐसी छोटी-बड़ी विशेषताएँ हैं, जो बरबस 
पाठक को आकर्षित कर लेती हैं। निस्सन्देह कहा जा सकता है कि बिहारी न 
केवल रीतिकाव्य के प्रतिनिधि कवि हैं, अपितु हिन्दी के मूर्धन्य कवियों में श्रेष्ठ 
स्थान पाने के अधिकारी हैं। 


मतिराम 
मतिराम का जन्म तिकवाँपुर (कानपुर) मे हुआ था। इनके जन्म काल 
के सथ त मद मिन TT 
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करते हैं। आचार्य शुक्ल इनका जन्म संवत्‌ १६७४ के लगभग मानते हैं। डॉ० 
भगीरथ मिश्र के अनुसार इनका जन्म संवत्‌ १६६० के आस-पास हुआ था। 
आचार्य शुक्ल के अनुसार 'ललिंत ललाम' (बूँदी नरेश भानसिंह के आश्रय में 
रचित), 'रसराज',' 'छंदसार' (महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित), 
'साहित्यसार', 'लक्षण-शृंगार', 'मतिराम सतसई' आदि इनकी प्रामाणिक रचनायें 
है म्रिश्रबन्धुओं के अनुसार इनका एक अन्य ग्रंथ 'अलंकारपंचाशिका'- भी है, 
जो कुमायूँ के राजा उदोतचन्द के पुत्र ज्ञानचन्द्र के लिए लिखा गया है। 

मतिराम की तीन रचनाएँ- ललित ललाम', 'रसराज' और "मतिराम 
सतसई' अत्यधिक लोकप्रिय हैं।-आचार्य शुक्ल के शब्दों में, “रसराज' और 
“ललित ललाम' मतिराम के ये दो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं क्योकि रस और अलंकार. 
की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर होता चला आया है। वास्तव में अपने विषय 
के ये अनुपम ग्रंथ हैं। उदाहरणों की रमणीयता से अनायास रसों और अलंकारों 
का अभ्यास होता चलता है। 'रसराज' का तो कहना ही क्या है।' ललित ललाम' 
में भी अलंकारों के उदाहरण बहुत सरस और स्पष्ट हैं।'" 

मतिराम की कविता में आचार्य शुक्ल ने चलती भाषा, सरल व्यंजना और 
छंदों (कवित्त सवैये) की लय से उत्पन्न “नाद-सौन्दर्य' जैसी विशेषता में लक्षित , 
की है। मिश्र बन्धुओ ने इनकी प्रशंसा में लिखा है-/' पदावली अलंकृत, प्रांजल 
और भाव व्यंजना में पूर्णतया समर्थ है। कथन में मार्मिकता, भाव व्यंजना में 
स्वाभाविकता और वर्णन में पूर्णता है।''' मतिराम की भाषा सरल तथा प्रवाह 
युक्त और वैदर्भी रीति युक्त है। शब्द-चयन करने में उन्होंने अपनी निपुणता 
प्रदर्शित की है। उनकी भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। 


भूषण 

महाकवि भूषण रीतिकाल के एक प्रख्यात कवि हैं। इनकी विशेषता यह है 
कि इन्होंने रीतिकाल की शृंगारिक प्रवृत्ति का अतिक्रमण करके वीररस-प्रधान 
कविता लिखी । इनका जन्म सं० १६७० और मृत्यु सं० १७१५ में मानी जाती है। 
इनका जन्म-स्थान कानपुर में घाटमपुर तहसील के तिकवांपुर (त्रिविक्रमपुर) 
नामक गाँव माना जाता है। ये जाति के कान्यकुब्ज ब्राह्मण माने जाते हैं।कहा जाता है 
कि इनके तीन भाई और थे- चिन्तामणि, मतिराम और नीलकंठ। नीलकंठ का 
उपनाम जटाशंकर था। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने उन्हें ' भूषण' की उपाधि दी 
थी और इस उपनाम से ये इतने प्रसिद्ध हुए कि आज इनका वास्तविक नाम ही शोध 
का विषय बन गया है। महाराज शिवाजी का आश्रय प्राप्त करने के पूर्व भूषण ने अन्य 
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राजाओ से भी सम्पर्क स्थापित किया था। बाजीराव पेशवा, रीवाँ-नरेश अवधूत 
सिंह, जयपुर-नरेश जयसिंह और उनके पुत्र रामसिंह, बूँदी नरेश बुद्धराव आदि 
अनेक राजाओं की प्रशंसा में इन्होंने छंद लिखे हैं। इतने राजाओं से सम्पर्क होने के 
बावजूद इनके मुख्य आश्रयदाता महाराज शिवाजी, महाराज छत्रसाल ही थे। 


. भूषण की कई रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं। शिवसिंह सेंगर ने अपने 
ग्रंथ "शिवसिंह सरोज' में भूषण की चार कृतियों का उल्लेख किया है--शिवराज 
भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास । इन ग्रंथों में केवल ' शिवराज 
भूषण' ही उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त 'शिवाबावनी' और ' छत्रसाल दशक' इन 
दो ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। 'शिवाबावनी' में बावन छंदों में शिवाजी की 
प्रशंसा की गयी है। इसी प्रकार ' छत्रसाल दशक' में महाराज छत्रसाल की प्रशंसा 
में दस छंद लिखे. गये हैं। 

“शिवराज भूषण' एक अलंकार ग्रंथ है, जिसमें लक्षण और उदाहरण दोनों 
एक साथ दिये गये हैं। इस ग्रंथ में १०५ अलंकारों का निरूपण हुआ है जिनमें && 
अर्थालंकार, चार शब्दालंकार तथा शेष दो चित्र और संकर नामक अलंकार हैं। 
विवेचन क्रम एवं लक्षणों को देखने से प्रतीत होता है कि ग्रंथकार ने जयदेव के 
'चन्द्रालोक' और मतिराम के "ललित ललाम' का ही आश्रय लिया है-- 
अर्थालंकारों में कम-से-कम एक चौथाई लक्षण ऐसे हैं, जिनकी शब्दावली 
मतिराम के लक्षणों से ज्यों-को-त्यो मिलती है। डॉ० भगीरथ मिश्र ने लिखा 
है,“ भूषण का वर्णन-क्रम किसी वर्गीकरण के आधार पर चलता नहीं जान पड़ता 
और मतिराम की भाँति ही लक्षण से अधिक उदाहरणों पर जोर है तथा अधिकांश 
स्थलों पर तो लक्षण अस्पष्ट और अनुपयुक्त भी हैं। लक्षणों की गड़बड़ी, पंचम 
प्रतीप, संकर, विरोध, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास आदि में तथा. उदाहरणों की 
गड़बड़ी, परिणाम, लुप्तोपम्य, भ्रम, निदर्शना, सम, परिकर, विभावना, काव्यलिंग, 
अर्थान्तरन्यास एवं निरुक्ति में है। इससे स्पष्ट है कि आचार्यत्व की प्रेरणा केवल 
ऊपरी ही है।'' 

भूषण की ख्याति उनकी वीररसपूर्ण ओजस्वी रचनाओं के कारण है। इसमें 
सदेह नहीं कि भूषण रीतिकाल के वीररस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका वीररस 
का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण होते हुए भी विश्वसनीय है। भूषण की काव्यदृष्टि 
राष्ट्रीय कही जा सकती है। उनका दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं है और वे तत्कालीन 
परिस्थितियों को देखते हुए पर्याप्त उदार दृष्टिकोण सम्पन्न एक संवेदनशील और 
तेजस्वी कवि हैं। | 

भूषण की काव्य भाषा मुख्यत: ब्रजभाषा है, किन्तु उन्होंने अनेक फारसी 
शब्दों का प्रयोग भी स्वच्छन्दतापूर्वक किया है। इन शब्दों को उन्होंने हिन्दी की 
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प्रकृति के अनुकूल बना लिया है। ब्रजभाषा के अतिरिक्त अवधी, बुन्देलखण्डी, 
बैसवाडी तथा कहीं-कहीं खड़ी बोली के प्रयोग भी उनकी भाषा में मिलते हैं। 


रीतिकालीन हिन्दी-साहित्य के इतिहास में भूषण का स्थान अपनी प्रखर 
वीर दर्पपूर्ण कविताओ के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। वीर, रौद्र और भयानक 
रसों का जैसा परिपाक इनकी कविता में हुआ है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। 


घनानन्द 

घनानन्द स्वच्छन्द काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इस धारा के प्रायः सभी 
गुण इनकी शैली में मिल जाते हैं, जैसे-भावात्मकता, वक्रता, लाक्षणिकता, भावों 
की वैयक्तिकता, रहस्यात्मकता, मार्मिकता, स्वच्छन्दता आदि। इनका जन्म १६८६ 
ई० में और मृत्यु १७३६ ई० में हुई। जगन्नाथ दास 'रत्नाकर' ने इनका जन्म-स्थान 
बुलंदशहर माना है। ये जाति के कायस्थ, कलम के पक्के थे; इसलिए दिल्ली के 
बादशाह मुहम्मद शाह रंगीले के 'खास कलम' या दरबार के मीर मुंशी हो गये थे। 
गायनविद्‌ होने के साथ ही ये रस के साक्षात्‌ अवतार थे। ये अद्भुत कला-पारखी 
थे। इसीलिए बादशाह के दरबार की वेश्या सुजान पर अनुरवत थे, क्योंकि वह 
गायन, वीणावादन एवं नृत्य में निपुण थी। इनकी यह अनुरक्ति गहरी और 
आजीवन रही और इनके काव्य-सर्जन की यह मूल प्रेरणा ही बन गयी। 

घनानन्द की कतिपय रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 
'सुंदरीतिलक' में कराया था। इसके बाद सन्‌ १८७० में उन्होंने ही सुजान सतक' 
नाम से इनके ११६ कवित्त प्रकाशित किये। सन्‌ १८६७ में जगन्नाथदास 'रत्नाकर' 
ने “सुजान सागर' का प्रथम संस्करण प्रकाशित कराया। वियोग शृंगार के आधार 
पर उन्होंने प्रेम का संगीत अलापा है। उनकी कविताओं में अनेक अनूठी भावनाएं. 
भरी पड़ी हैं। उन्होंने शब्दों के काव्योपयुक्त और लाक्षणिक प्रयोग किये हें । नाद- 
व्यंजना, अर्थ-गाम्भीर्य आदि की दृष्टि से इनकी रचनाएँ अद्वितीय हैं। 


घनानन्द का भाषा पर जैसा अचूक अधिकार था वैसा किसी अन्य कवि 
का नहीं। इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ 
और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखायी पड़ी। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
ने लिखा है, '“घनानन्द जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते 
हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूपरंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क 
प्रयोग करने वाला हिन्दी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के 
क और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को 
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घनानन्द की कविता में जिस प्रेम-भावना का निरूपण हुआ है, उसका 
प्रा तो भौतिक धरातल, प्रय। होता: है; किन्तु/छसकी। प्रस्थित्ति०आध्यात्मिक प्रेम 
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में होती है। घनानन्द के संयोग-वर्णन में इतनी मार्मिकता नहीं जितनी उनके विरह- 
वर्णन में है। वास्तव में ये विरह के कवि हैं। इनके काव्य में प्रेयसी अपनी प्रेम- 
भावना को स्वयं ही व्यक्त करती है। उसे रीतिकालीन परम्परा की भाँति किसी 
दूती या सखी की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका सम्पूर्ण काव्य उनके हृदय 
की गाथा है। इनकी कविता में श्रृंगार की वंशी की ध्वनि ही नहीं, भक्ति की 
खँजडी भी सुनाई पड़ती है। रीतिकाल के कवियों में भक्ति की विभोरता न थी, 
घनानन्द में यह वृत्ति प्राप्य है। 


पद्माकर 


पद्माकर रीतिकाल के अन्तिम महाकवि थे। इनका जन्म संवत्‌ १८१० 
में मध्यप्रदेश के सागर नगर में हुआ था। ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता 
मोहनलाल भट्ट भी अच्छे कवि थे। उनका जन्म बाँदा में हुआ था। इनकी मृत्यु 
सं० १८६० में अस्सी वर्ष की आयु में कानपुर में हुई थी। कई राजदरबारों में 
इनका बड़ा सम्मान था। इन्हें जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह ने "कविराज 
शिरोमणि’ की पदवी देकर अच्छी जागीर भी दी। जयपुर में ही रहते हुए इन्होंने 
अपना अलंकार-ग्रंथ “पद्याभरण' रचा जो दोहों में है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 
' हिम्मतबहादुर विरुदावली', 'जगद्विनोद', "प्रतापसिंह विरुदावली', 'आलीजाह 
प्रकाश', “गंगालहरी ', 'ईश्वरपचीसी' आदि ग्रंथों की रचना की है। 

काव्य-रसिकों में पद्माकर के “जगत्विनोद' का विशेष प्रचार रहा है। 
इसके सम्बन्ध में आचार्य शुक्ल का कथन है-““मतिराम के 'रसराज' के समान 
पद्माकर जी का 'जगतूविनोद' भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का 
कंठहार रहा है। वास्तव में यह शृंगार का सार-ग्रंथ सा प्रतीत होता है।'” अनुभूति 
की प्रगाढ़ता की दृष्टि से पद्माकर की मूल प्रवृत्ति शृंगारिक है। वे काव्य-गुणों 
को कामिनी कौ कमनीयता-वर्धक तत्वों के साथ रखकर देखते हैं। उनका 
कथन है : 

सगुन, सभूषण, सुभ, सरस, सुवरन, सुषद सराग । 

इमि कविता अरु कामिनी, लहै जु सों बड़भाग ॥ 

शृंगार के बाद पद्माकर के काव्य में भक्ति-भावना को स्थान दिया जा 
सकता है। जीवन के उत्ताद्ध में ये संसार से विरक्त और ईश्वर में अनुरक्त हुए 
थे। "प्रबोधपंचाशिका' के कुछ छंद और 'गंगालहरी ' के प्राय: सभी छंद अनारोपित 
भक्ति-भावना से पूर्ण हैं। 

पद्माकर की काव्य-भाषा की प्रशंसा उनके सभी आलोचकों ने की है। 
शुक्ल जी ने तो उनकी भावमूर्ति-विधायिनी कल्पना की बार-बार प्रशंसा की है। 
भावानुभूति, कल्पना-वैभव और भाषा-समृद्धि सभी दृष्टियों से पद्माकर एक 
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श्रेष्ठ कवि है । इसीलिए इनके परवर्ती 'ग्वाल', लछिराम, द्विजदेव और रत्नाकर 
जैसे समर्थ कवियों ने इनका अनुसरण किया। पद्माकर निश्चय ही रीतिकाल 
के अन्तिम चरण के एक अत्यन्त सशक्त कवि हैं। 


अन्य कवि 


रीतिकाल के उपर्युक्त अत्यधिक प्रसिद्ध कवियों के अतिरिक्त कुलपति 
मिश्र, कुमारमणि, देव, सोमनाथ, भिखारीदास, रसिकगोविन्द, गोविन्दा नन्दघन, 
प्रतापसाहि, अमीरदास, तोष, रसलीन, जसवन्त सिंह, गिरिधरदास, सुखदेव मिश्र, 
सेनापति, रसनिधि, वृन्द, नृपशम्भु, रामसहाय, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव 
आदि अनेक कवि हुए, जिन्होंने रस, अलंकार, छंद आदि विभिन्न काव्यांगों पर 
रचनाएँ प्रस्तुत कर अपनी कवित्व-शक्ति का परिचय दिया। 
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अध्याय ४ 
आधुनिक काल 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के विकास का क्रम एक 
शताब्दी पहले से ही प्रारम्भ हो गया था । वस्तुतः साहित्येतिहास में काल-खण्ड का 
सीमांकन सबसे अधिक जटिल समस्या है । कोई भी प्रवृत्ति एक ही दिन में समाप्त 
नहीं हो जाती, क्रमशः क्षीण होते-होते उसका अन्त होता है। इसी प्रकार कोई भी 
नयी काव्य-प्रवृत्ति एक दिन में उत्पन्न नहीं होती। उसका भी क्रमश: विकास होता 
है। आधुनिक काल के बदलाव के स्पष्ट चिह उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध में 
दिखायी पड़ने लगे थे। संयोग है कि हिन्दी-साहित्य में आधुनिक जीवन-बोध के 
प्रवर्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म उन्नीसबीं शती के मध्य में सन्‌ १८५० में 
हुआ। अतः इतिहास-लेखकों ने इस वर्ष को ही आधुनिक हिन्दी-साहित्य के 
आरम्भ का वर्ष मान लिया। यद्यपि इस वर्ष कोई महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना नहीँ 
घटी। इतिहास के काल-विभाजन की रेखा कम-से-कम दो विभिन्न प्रवृत्तियों को 
स्पष्टतः अलग करने वाली तथा अलगाव के लिए स्वयं भी बहुत-कुछ उत्तरदायी 
होनी चाहिए। यदि सन्‌ १८५७ को आधुनिक काल का प्रारम्भिक बिन्दु मान लिया 
जाए, तो उपर्युक्त दोनों शर्ते पूरी हो जाती हैं। ''सन्‌ सत्तावन दो विरोधी ताकतों की 
टकराहट का काल था-सामन्तवादी और पूँजीवादी। सामन्तवादी शक्तियाँ अपनी 
सारी ताकत लगाकर सदा के लिए समाप्त हो गयीं। सामन्तवाद की सम्पूर्ण 
सम्भावनाएँ खत्म होने के बाद देश के प्रबुद्ध वर्ग ने नये सिरे से सोचना शुरू किया 
और अंग्रेज शासकों ने भी इस देश की परम्परा को समझ कर आधुनिकीकरण की 
प्रक्रिया का नवीनीकरण किया।'” 
(१) आधुनिक एवं आधुनिकता 

संस्कृत में 'अधुना' शब्द में “इक ' प्रत्यय लगाकर आधुनिक शब्द की रचना 
हुई है। अधुना का कोशगत अर्थ होता है-अब, इस समय, इन दिनों तथा वर्तमान। 
इसी के अनुसार आधुनिक का शाब्दिक अर्थ होगा : जो आजकल का है अथवा 
जो अब इस समय से सम्बन्धित है। आधुनिक और आधुनिकता में भी पर्याप्त 
` अन्तर है, क्योंकि आधुनिक विशेषण है और आधुनिकता संज्ञा है, परन्तु यह 
तो केवल व्याकरणिक अन्तर है, इसके अतिरिक्त भी साहित्यिक अन्तर है। 
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११२ हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 
आधुनिक शब्द को इतिहास के सन्दर्भ में दो अर्था में समझा जाता है, 


एक तो मध्यकाल से भिन्न नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण की सूचना देने वाली ' 


सम्पूर्ण गतिविधियाँ आधुनिक कहीं जा सकती हैं । जब रीतिकाल में ऊहात्मकता, 
जड़ता, रूढिवादिता तथा एकरसता से एक प्रकार की अरुचि-सी हो चली तो 
'एक नवीन ऐतिहासिक प्रक्रिया आरम्भ हुई, जिससे पुनः आधुनिक गत्यात्मकता 
का संचार हुआ। वह आधुनिक दृष्टिकोण कला एवं साहित्य में अभिव्यक्त हुआ। 
रीतिकाल की एकरसता से मुक्त होने के लिए जो नयी छटपटाहट हुई उसने जीवन 
की धारा को विभिन्न स्रोतो में बहने की दिशा प्रदान की। साहित्य का सम्बन्ध 
मानव के साधारण सुखं-दुःखों से जुड़ गया। इस प्रकार मानवी दृष्टिकोण से 
जो नयी चेतना आयी वही आधुनिकता कहलायी। आधुनिक शब्द किसी नवीन 
काव्य-प्रवृत्ति का बोधक नहीं है। वह समयसूचक है, विषयसूचक नहीं। जिस 
प्रकार भक्ति, रीति अथवा श्रृंगार शब्द से किसी खास प्रवृत्ति का बोध होता है, 
आधुनिक शब्द से वैसी प्रवृत्ति की जानकारी नहीं होती। वस्तुत: '' आधुनिक शब्द 
का प्रयोग इस तथ्य की सूचना देता है कि इस अवधि में भाषा, शैली और प्रवृत्ति 
के क्षेत्र में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जो इसके पूर्ववर्ती युगों में नहीं हुए थे।'" 

आधुनिक शब्द का दूसरा भी अर्थ ध्वनित होता है, वह है, इस लोक 
का संसारी दृष्टिकोण, जिससे धर्म, दर्शन, साहित्य, कला आदि को वर्तमान 
वातावरण एवं परिवेश से जोड़ा गया। रीतिकाल में मनुष्य पारलौकिक दृष्टि से 
इतना अधिक ढंक लिया गया था कि वह अपने परिवेश के प्रति तनिक भी सतर्क 
नहीं रह पाया, परन्तु आधुनिक लेखकों, दार्शनिकों, चिन्तकों, कलाकारों तथा 
धार्मिक व्याख्याताओं ने मानव चिन्ताधारा को शुद्ध मानवीय धरातल पर स्थिर 
किया। आधुनिक युग की साहित्यिक धारा ने सुधार, घरिष्कार तथा. अतीत के 
पुनराख्यान के सन्दर्भ में एक प्रकार की नवीनता प्रदान की। भाषा के स्तर पर 
भी अवधी और ब्रजभाषा का स्थान खड़ी बोली ने लेना शुरू कर दिया। यह 
सब आधुनिक प्रक्रिया है। FE 


हिन्दी-साहित्य ने आधुनिकता का आरम्भ साठोत्तरी-साहित्य से स्वीकार 
किया जाता है। अतः आधुनिक तथा आधुनिकता को भी अलग-अलग अर्था 
में समझा जाने लगा है। आधुनिकता एक विशिष्ट चेतना है, जिसे आधुनिक ज्ञान- 
विज्ञान और तकनीकी आधार पर विकसित होने वाला वह मानवीय, गैर- 
रोमान्टिक तंथा भौतिक दृष्टिकोण माना गया है, जिसका सम्बन्ध बौद्धिकता, 
नगरीकरण तथा औद्योगीकरण से है; जिसके फलस्वरूप मानव ने उज्वल भविष्य 
का नया सुख-स्वप्न देखना आरम्भ किया। अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों ने 
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आधुनिक काल ११३ 


धर्म, जाति, ईश्वर तथा मानव की आशाओं और आकांक्षाओं कोनयेसिरेसे 
प्रस्तुत करना आरम्भ किया, जिसे आधुनिकता कहा गया है। 


(२) नामकरण और उपविभाजन 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने प्रवृत्तिविशेष के बाहुल्य के आधार पर ही किसी 
साहित्यिक काल का नामकरण किया है। आधुनिक काल में किसी विशेष प्रवृत्ति 
की प्रधानता नहीं है। इस काल में साहित्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में अनेक 
परिवर्तन हुए और यह परिवर्तन बहुत जल्दी-जल्दी हुए। नये परिवेश में जीवन- 
पद्धति और चिन्तन-प्रक्रिया जल्दी-जल्दी बदल रही है। इस समूचे युग को किसी 
एक अभिधान से सम्बोधित करना नितान्त कठिन है। इतिहास-लेखकों ने इसके 
विविध नाम सुझाये हैं, जैसे--आधुनिक काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल, 
विकास काल, नवजागरण काल, पुनर्जागरण काल आदि। लगभग ये सभी 
नामकरण परिवर्तन के सूचक हैं, किसी विशिष्ट प्रवृत्ति के सूचक नहीं। चूँकि यह 
अनेक प्रवृत्तियों का युग है, इसलिए समूचे युग का कोई एक निश्चित नामकरण 
देना भी सम्भव नहीं है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे आधुनिक काल 
अथवा जागरण काल कहना ही अधिक समीचीन होगा।' आधुनिक काल को 
“गद्यकाल' भी कहा गया है, क्योंकि आधुनिक काल में पद्य की अपेक्षा गद्य पर 
अधिक जोर दिया गया है, किन्तु “गद्य काल' कहने से आधुनिक काल एकांगी रह 
जाता है, क्योंकि गद्य के साथ बहुत सारा अमूल्य साहित्य पद्य में भी रचा जा रहा 
है। अत: मध्यकाल से भिन्न और नवीन साहित्य को गद्य काल कहना तार्किक 
नहीं है। डॉ० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय ने लिखा है, “आधुनिक काल को अब यदि 
ब्रिटिश काल पुकारा जाय और उसका समय १७५७ ई० से १६४७ ई० तक माना 
जाय तो उचित होगा ।!' ब्रिटिश काल कहने से वे सभी अर्थ छवियाँ विकीर्ण होती 
हैं जिनका सम्बन्ध पुनर्जागरण, प्रगतिशीलता, बौद्धिकता, राष्ट्रीयता, मानवीयता, 
अस्तित्ववादिता आदि को प्रवृत्ति से है। तब मुसलिम'काल का भी प्रश्न खड़ा होगा। 
यह नामकरण अवैज्ञानिक और एकांगी है। मेरे विचार से इस काल को आधुनिक 
काल या नवजागरण-युग कहना अधिक समीचीन है। 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने आधुनिक काल को दो खण्डों में विभाजित किया 
है-गद्य-खण्ड और काव्य-खण्ड। दोनों खण्डों को दो-दो प्रकरणों में बाँटा गया 
है। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रजभाषा-गद्य और खड़ी बोली गद्य का विवेचन 
है। दूसरे प्रकरण में गद्य-साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित है। इसे फिर तीन 
उत्थानों में विभाजित किया गया है-ग्रथम, द्वितीय और तृतीय। काव्य-खण्ड में 
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११४ ८ हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 


भी दो प्रकरण हैँ- पुरानी काव्य-धारा और नयी धारा। नयी धारा के भी तीन 
उत्थान हैं-प्रथम, द्वितीय और तृतीय। शुक्ल जी के गद्य-खंड और काव्य-खंड 
एक-दूसरे से सर्वथा अलग हैं। शुक्ल जी का साहित्य आज से लगभग ६० वर्षों 
पूर्व लिखा गया था। इसलिए उसमें विगत ६० वर्षों का साहित्य नहीं आ सका 
है। कुछ इतिहास ग्रंथों में भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग जैसे ही उपशीर्षक 
मिलते हैं। इस उप-विभाजन में गद्य-पद्य को एकसाथ ही ले लिया गया है। 
इससे साहित्य के इतिहास के नैरन्तर्य में बाधा पड़ती है। इसलिए हमारे विचार 
से पद्य और गद्य की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों का अलग-अलग अध्ययन 
अधिक वैज्ञानिक लगता है। इस प्रकार आधुनिक काल का उप-विभाजन निम्न- 
लिखित ढंग से किया जा सकता है-- 


आधुनिक काल 


oo १ 
प्र रध 


. (१) पुनर्जागरण काल (भारतेन्दु-काल) (१) नाटक 


(१८५७ से १६०० ई० तक) (३). कहानी 
(२) जागरण या सुधार काल (द्विवेदी-काल) (३) उपन्यास 
(१६०० से १६१८ ई० तक) (४) निबन्ध 
(३) छायावाद काल (५) आलोचना 
(१६१८-१६३६ ;ई० तक) (६) संस्मरण, रेखा- 
(४) छायावादोत्तर काल चित्र, रिपोर्ताज 
तथा अन्य विधाएँ 


(अ) प्रगतिवाद काल 
(१६३६-१६४२ ई० तक) 
(ब) प्रयोगवाद व नयी कविता काल 
(१६४२ से १९५३ ई० तक) 
(स) नवलेखन काल 
(१६५२ ई० से अब तक) 
परिस्थितियाँ 
साहित्यकार युगीन परिस्थितियों से तथा समय-समय पर होने वाले उनमें 
पत, हिर, जिला नहीं पह सकता! उसकी, साहित्यिक चेतना एवं 


आधुनिक काल न ई ११४ 


कलागत संवेदना युगीन परिस्थितियों के स्पर्शाधात से आन्दोलित होकर जिस 
यथार्थ को वहन करती है, वह अनिवार्यतः समाज-सापेक्ष होता है। परिवेश- 
सापेक्षता एक प्रकार से उसकी प्रतिबद्धता बन गयी है। विज्ञान ने, चूँकि भौगोलिक 
दूरी समाप्त कर दी है, इसलिये परिवेश के अन्तर्गत न केवल राष्ट्रीय स्तर पर 
वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी घटित होने वाली घटनाएँ एवं स्थितियाँ आती हैं। 
सबको समेट कर समग्रता में यथार्थमूलक अभिव्यक्ति प्रदान करना साहित्यिक 
चेतना के दायित्व-बोध को अनिवार्य शर्त है, जिसके बिना लेखक ईमानदार हो 
ही नहीं सकता। इसलिये इन परिस्थितियों का विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। 


(३) परिवेश--राजनीतिक परिस्थिति 


आधुनिक हिन्दी-साहित्य का प्रारम्भ ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में हुआ, ` 
जबकि भारत का शासन मुगलों के हाथों से निकल कर अंग्रेजों के हाथ में आ 
गया था। भारतवर्ष के आधुनिक बनने की प्रक्रिया का आरम्भ एक शताब्दी पूर्व 
(१७५७ ई०) तभी हो गया था जब ईस्ट इंडिया कम्पनी ने नवाब सिराजुद्दौला 
को प्लासी के युद्ध में हराया था। तत्पश्चात्‌ अंग्रेजों ने क्रमश: बक्सर के युद्ध 
में सन्‌ १७६४ ई० में मुगल. सम्राट्‌ शाह आलम को, १८०३ ई० में मराठो को, 
सन्‌ १८४६ ई० में सिवखों को तथा १८५६ ई० में अवध के नवाब आदि को 
पराजित करके अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया। अंग्रेजों से असन्तुष्ट होकर 
ही देशी राजाओं ने १८५७ ई० की क्रान्ति की। फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कम्पनी 
समाप्त कर दी गयी और भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों 
ने अपनी राजनीतिक सोच में परिवर्तन किया। इस देश के लोग भी नये संदर्भ 
में कुछ नया सोचने और करने के लिए बाध्य हुए। यह प्रक्रिया भारतेन्दु के समय 
में हुई--वह भी गद्य के माध्यम से। १६४७ ई० में भारत अंग्रेजों के शासन से 
मुक्त हुआ और प्रजातंत्र की स्थापना हुई। इस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियाँ 
ही भारतवर्ष के आधुनिक हिन्दी-साहित्य की रचना करने में सहायक हुई हैं। 
अंग्रेजों की शोषणपरक नीति से विद्रोह के साथ राष्ट्रीय चेतना की जो अभिव्यक्ति 
हुई, उसे ही हम आधुनिक काल को जन्म देने वाला मुख्य कारण कह सकते 
हैं। पश्चिमी शिक्षा तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पोषित होने वाली राजनीतिक 
न ने आधुनिक हिन्दी-साहित्य की रचना करने में पर्याप्त योगदान 
दिया है। 


सामाजिक-धार्मिक स्थिति 


अंग्रेजो के प्रभुत्व का यहाँ की सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था पर भी प्रभाव 
पड़ा। अनेक जातियों तथा जातियों में विभक्त भारत जैसे विशाल देश में पारस्परिक 
सामाजिक एकता का सदा ही अभाव रहा, परन्तु अंग्रेजों ने भारतीयों की इसी 
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कमजोरी को, अपने शासन को सुदृढ़ बनाने का मूल मन्त्र ही बना लिया, क्योंकि 
अंग्रेजों की नीति ही यह रही कि 'फूट डालो और राज्य करो'। अंग्रेजों ने इस 
देश में अपना तथा अपनी भाषा का महत्व स्थापित करने के लिए ही लॉर्ड मैकाले 
की शिक्षा-नीति का प्रचार-प्रसार करने के लिये उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी 
ही निश्चित किया। अंग्रेजों ने हिन्दुओं और मुसलमानों को सामाजिक स्तर पर 
लड़ाने का षड्यन्त्र रचा और उसमें वे पर्याप्त सफल भी रहे! इस काल के 
राजनीतिक आन्दोलन को दृढ़ता और अगाध विश्वास की भावना की प्राप्ति 
तत्कालीन धार्मिक आन्दोलनों तथा सामाजिक क्रान्ति के द्वारा हुई। उक्त उद्देश्यों 
की पूर्ति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से होती रही। इन आन्दोलनों में प्रमुख हैं 
ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, प्रार्थनासमाज, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द औरं: 
अरविन्द के वेदान्त दर्शन तथा गाँधी जी का मानवतावाद । 


ब्रह्मसमाज के प्रवर्तक राजा राममोहनराय थे। उन्हें नवजागरण का अग्रदूत 
माना जाता है। उन्होंने १८२८ ई० में ब्रह्मसमाज की स्थापना की । उन्होंने उपनिषदों 
को आधार बनाकर हिन्दू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। 
मूर्तिपूजा, जातिप्रथा, कर्मकाण्ड तथा अन्य रूढियों का विरोध किया और विधवा- 
विवाह का समर्थन किया। उनके प्रयास से सती-प्रथा को बन्द करने के लिए 
कानून बना और विधवा-विवाह को कानूनी मान्यता मिली। उनकी विचारधारा 
में तर्क की प्रधानता थी जो पश्चिमी दार्शनिकों लॉक, ह्मम आदि के अनुरूप 
थी। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वैदिक विचारों के माध्यम से सन्‌ १८७५ ई० 
में बम्बई में आर्यसमाज की स्थापना की। आधुनिक युग के नवजागरण में आर्य 
समाज की स्थापना सर्वोपरि है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने सिद्धान्तों के 
प्रचार के लिए सत्यार्थप्रकाश, संस्कार-विधि, यजुर्वेद भाष्य आदि कई ग्रंथों की 
रचना की और मूर्तिपूजा, जातिवाद, बालविवाह, बहुदेववाद आदि कुरीतियों का 
खण्डन किया। केशवचन्द्र सेन के प्रभाव से सन्‌ १८६७ में महाराष्ट्र में प्रार्थना 
समाज की स्थापना हुई। कालान्तर में इसमें रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर और 
महादेव गोविन्ददेव रानाडे भी सम्मिलित हो गये। इन लोगों ने विधवा-विवाह 
और स्त्री-शिक्षा पर विशेष बल दिया। 


स्वामी विवेकानन्द ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात्‌ जन- 
सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन्‌ १८६८ में की। उन्होंने सन्‌ १८६३ 
में शिकागो में आयोजित विश्वधर्म सम्मेलन में हिन्दू धर्म की महत्ता पर प्रकाश 
डालकर सभी को चकित कर दिया। अमरीका आदि पाश्चात्य देशों में हिन्दू धर्म का 
वैशिष्ट्य स्थापित करने के बाद वे भारत आये और बेलूर तथा मायावती में दो केन्द्रों 
को स्थापना की। स्वामी विवेकानन्द ने अपना समस्त पुरुषार्थ राष्ट्रनिर्माण में विशेष 
रूप से व्यय किया । राष्ट्रीय शिक्षा को उन्होंने राष्ट्र-निर्माण का प्रमुख साधन माना। 
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थियोसाफिकल सोसाइटी की स्थापना सन्‌ १८७५ में मदाम ब्लावेस्तकी 
और कर्नल वालकाट द्वारा न्यूयार्क में हुई थी। यह आन्दोलन भारतीय धार्मिक 
परम्परा पर आधारित था। इस संस्था की इंग्लैण्ड की शाखा से सम्बद्ध श्रीमती 
ऐनी बेसेंट सन्‌ १८६३ में भारत आयीँ और सोसाइटी के विकास में महत्वपूर्ण 
योगदान दिया। थियोसॉफी में अपने आदशाँ को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने 
अनेक शिक्षा-संस्थायें खोलीं। बनारस का सेंट्रल हिन्दू कॉलेज इसी तरह की संस्था 
है। इस प्रकार आधुनिक काल में धार्मिक और अधार्मिक विचारधाराओं की 
टकराइट में जो हिन्दी साहित्य रचा गया है, उस पर विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदायों 
का गहरा प्रभाव है। शुद्ध आस्तिक विचारधारा में जो अन्धविश्वास और अटूट 
श्रद्धा थी, उसके स्थान पर नास्तिक विचारधारा से उत्पन्न तर्क और बुद्धि के 
धरातल पर मानवतावादी सर्व-धर्म संगम की भावना का भी कुछ प्रभाव पड़ा। 
इससे प्रभावित होकर बुद्धिजीवी समाज में भी सभी धर्मों की अच्छाइयों की ओर 
ध्यान आकृष्ट होने लगा। ऐसी स्थिति में जो साहित्य रचा गया है, भले ही उसका 
धर्म से सीधा सम्बन्ध न रहा हो, परन्तु दार्शनिक रूप से जीवन-दर्शन को अवश्य 
ही प्रभावित किया है। | 


नवीन शिक्षा 

अंग्रेजों के आगमन के पूर्व यहाँ दो प्रकार की शिक्षा दी जाती थी-एक 
तो प्राचीन संस्कृत वाङ्मय पर आधारित शिक्षा और दूसरे मुस्लिम शासकों द्वारा 
स्थापित मदरसों और मकतबों में अरबी, फारसी की शिक्षा। अंग्रेजों के शासन- 
काल के आरम्भ में यह शिक्षा-संगठन टूटने लगा। पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क 
से देश में बड़े-बड़े परिवर्तन होने लगे। ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली 
मिशनरी सोसायिटियों और राजा राममोहनराय की प्रेरणा से तत्कालीन राजसत्ता 
का ध्यान शिक्षा की ओर आकृष्ट हुआ। तत्कालीन सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के 
प्रचार का कार्य अपने हाथ में ले लिया। १८४४ ई० में हार्डिज का घोषणापत्र 
प्रकाशित हुआ कि नौकरियाँ अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों को दी जायँ। १८५७ ई० 
में उच्च शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया और कलकत्ता, बम्बई और मद्रास 
में विश्वविद्यालय स्थापित किये गये। इन संस्थाओं में पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की 
शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया। मैकाले देशी शिक्षा का घोर विरोधी था। वह 
चाहता था कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य का इतना प्रचार किया जाय कि यहाँ 
के लोग नाम-मात्र के भारतीय रह जायँ। उसने लिखा था कि अंग्रेजी शिक्षा से 
एक ऐसी जाति पैदा होगी जो नाममात्र की भारतीय होगी, किन्तु उसके विचार, 
दृष्टिकोण और संस्कृति पाश्चात्य होगी। मैकाले का प्रतिवेदन स्वीकार कर 
लिया गया और देशी भाषाओं के साथ ही अंग्रेजी की पढ़ाई प्रारम्भ हो गयी। 
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सन्‌ १८५४ में एक नया घोषणापत्र जारी किया गया, जिसके अनुसार प्राथमिक 
शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक नयी व्यवस्था की गयी। अंग्रेजी भाषा रोजी- 
रोटी से जुड़ गयी थी। इसी अवधि में प्रेस और प्रकाशन की भी व्यवस्था होने 
लगी थी, जिससे विचारों के आदान-प्रदान और प्रचार में पर्याप्त सहायता 
मिली। तात्पर्यं यह है कि आधुनिक काल में शिक्षा, व्यापार-संगठन आदि कौ 
अपूर्व वृद्धि के कारण यहाँ के सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक तथा 
साहित्यिक क्षेत्रो में उथल-पुथल शुरू हो गयी। परिपाटी-विहित भावों और 
विचारों की जड़ हिलने लगी। 


(४) वैज्ञानिक आविष्कार एवं प्रेस 

भारतवर्ष में प्रेस की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को है। उन्होंने ही 
सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना की थी। हेस्टिंग्ज और कार्नवालिस के समय में देश 
में कई प्रेस खुल गये थे। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में नवशिक्षितों का 
सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने से प्रेस को प्रोत्साहन मिला। अंग्रेजों द्वारा कई 
समाचारपत्र निकाले गये। हिन्दी में सन्‌ १८२६ में प्रथम पत्र 'उदंत मार्तण्ड” 
प्रकाशित हुआ। इसके बाद कलकत्ता से ही हिन्दी में कई पत्र निकलने लगे। 
भारतेन्दुकाल में अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ "हो गया। इस युग के 
प्रायः सभी लेखक पत्रकार थे। प्रेस के बल से हिन्दी में पत्रकार-कला की 
उन्नति हुई और उसके द्वारा हिन्दी गद्य भी नये-नये साँचो में ढाला जाने लगा। 


: (५) हिन्दी गद्य 

आधुनिक युग को खड़ी बोली गद्य के विकास का भी काल कहा जाता 
है। इस युग के पूर्व .का इतिहास वस्तुतः कविता का इतिहास है। यद्यपि 
समय-समय पर छिटपुट गद्य-लेखन भी होता रहा, किन्तु उसकी कोई सुनिश्चित 
परम्परा नहीं थी और न गद्य का कोई परिमार्जित स्वरूप ही था। इस काल के 
पूर्व ब्रज, खड़ी बोली अथवा अन्य बोलियों में जो गद्य लिखा गया, उसमें न 
तो विचारों में परिपक्वता है और न भाषा में ही प्रौढ़ता है। डॉ० बच्चन सिंह 
का मत है, ''इसकी यात्रा के पदचिह्व सिद्धों-नाथों की बानियों, महाराष्ट्र, गुजरात, 
सिन्ध, उड़ीसा के संतों की रचनाओं, हिन्दी के निर्गुण कवियों के पदों पर अंकित 
है। १४-१५वीं शताब्दी में दकिखिनी हिन्दी में भी गद्य के नमूने मिलते हैं। इन 
नमूनों को गेसूदराज के “मिराजुल आशकीन' और वजही के "सबरस' में देखा 
जा सकता है। वजही की भाषा बोलचाल के अधिक निकट हैं।'” 

भारत पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के माध्यम से अंग्रेजी राज्य की स्थापना 


१. हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, पृ० ३०५ 
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के बाद हिन्दी खड़ी बोली गद्य का विकास आरम्भ हुआ। सन्‌ १८०० ई० में 
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई तथा वहीं से खड़ी बोली 
गद्य का विकास होने लगा। डॉ० बच्चन सिंह के अनुसार 'खड़ी बोली” शब्द 
फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से निकला है। इस कॉलेज में हिन्दी, मराठी, 
गुजराती, तमिल आदि देशीय भाषाओं में सामान्यतः पुस्तकें अनूदित होती थीं। 
हिन्दी या हिन्दुस्तानी के प्राध्यापक गिलक्राइस्ट थे। उर्दू के लिए अलग मुंशी 
नियुक्त हुए और भाखा या हिन्दवी के लिए अलग। भाखा-मुंशियों के रूप में 
लल्लूजी लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति हुई। हिन्दी खड़ी बोली के उन्नायकों 
में चार विद्वानों का नाम आरम्भिक खड़ी बोली गद्य के साथ जुड़ा हुआ है। इन 
चारों के नाम हैं-लल्लूजी लाल, सदासुख लाल, सदल मिश्र तथा इंशा अल्ला 
खाँ। लल्लूजी लाल ने भागवतपुराण के दशम स्कन्ध का अनुवाद ' प्रेमसागर' 
नाम से किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने “सिंहासन बत्तीसी' तथा “बैताल पच्चीसी' 
आदि की रचना की। फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापन करते हुए सदल मिश्र 
ने 'नासिकेतोपाख्यान' लिखा। इस ग्रंथ पर ब्रजी और भोजपुरी का प्रभाव है, 
किन्तु सीधे संस्कृत से अनूदित होने के कारण हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप है। 

मुंशी सदासुख लाल दिल्ली के रहने वाले थे। उनका उपनाम “नियाज' था। 
इन्होंने श्रीमद्भागवत का अनुवाद ' सुखसागर' नाम से किया। इसमें शिक्षित समाज 
में प्रचलित खड़ी बोली का रूप पाया जाता है। डॉ० बच्चन सिंह ने इस पुस्तक के 
अस्तित्व को नकार दिया है। इनका मत है, “इस नाम की इनकी कोई पुस्तक नहीं 
है। हिन्दी में 'सुखसागर' उनका उपनाम था।'' “उदयभान चरित' या “रानी केतको 
की कहानी” लिखकर इंशा अल्ला खाँ ने हिन्दी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण 
योगदान दिया। इनका जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ था। ये दिल्ली में शाह आलम 
द्वितीय के दरबार में भी रहे और बाद में लखनऊ के नवाब सआदत अली. खाँ के 
दरबार में भी। भाषा की दृष्टि से श्यामसुन्दर दास इंशा अल्ला खाँ को सबसे 
अधिक महत्व देते हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का मत है, “गद्य की एकसाथ 
परम्परा चलाने वाले उपर्युक्त चारों लेखकों में से आधुनिक हिन्दी का पूरा-पूरा 
आभास मुंशी सदासुख लाल और सदल मिश्र की भाषा में मिलता है। 
व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो में भी मुंशी सदासुख लाल को 
साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदासुख लाल ने लेखनी भी चारों में पहले 
उठाई। अतः ग्य-प्रवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिये।'' 
राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द, राजा लक्ष्मण सिंह, बाबू नवीनचन्द्र राय, पं० 
्रद्धाराम फिल्लौरी तथा पं० सुखदयालं शास्त्री आदि अनेक लेखकों ने खड़ी 
बोली गद्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। खड़ी बोली गद्य के विकास में 
ईसाई घर्म-प्रचारकों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।यह ठीक है कि तब तक उर्दू 
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ने अदालती भाषा का स्थान ले लिया था, किन्तु उर्दू सर्वसाधारण की भाषा नहीं 
बन पायी थी, क्योंकि उसमें अरबी-फारसी की शब्दावली का ही आधिक्य था। 
सर्वसाधारण के लिये ईसाई पादरियों ने बाइबिल का अनुवाद हिन्दी खड़ी बोली में 
ही कराया। मिशनरी द्वारा प्रचारित हिन्दी गद्य सहज होने के कारण उनके धर्म- 
प्रचार में सहायता मिली। 


(६) भारतेन्दु युग 

भारतेन्दु युग आधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रथम उत्थान था। इस उत्थान 
में सबसे मूल्यवान तत्व था--साहित्यकारों का अदम्य उत्साह। प्रवृत्यात्मक दृष्टि 
से हम इसे संधि-युग या संक्रान्तिकाल भी कह सकते हैं। इस काल में जहाँ 
कविता-सम्बन्धी नवीन विषयों का चयन हुआ, वहाँ कविता को पुरानी परम्परा 
का संरक्षण भी हुआ--भाव-क्षेत्र और कला-क्षेत्र दोनों में। एक ओर इस काल 
में कवि ने राधा और कृष्ण-भक्ति के मधुर प्रेम से सिक्त मनोरम पदों की रचना 
की तो दूसरी ओर उपदेशात्मक सूक्तिमय काव्य का भी निर्माण किया और इनके 
साथ रीतिकालीन परिपाटी नायिका के हाव-भावों का चित्रण तथा नख-शिख- 
वर्णन के प्रति आग्रह भी दिखाया। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है, ''अपनी 
सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर और द्विजदेव की परम्परा 
में दिखायी पड़ते हैं, दूसरी ओर बंग देश के माइकेल और हेमचन्द की श्रेणी 
में। एक ओर तो राधा-कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तमाल गूँथते' हुए 
दिखायी देते थे, दूसरी ओर मन्दिरों के अधिकारियों और टीका-धारी भक्तों के 
चरित्र की हँसी उड़ाते और स्त्री-शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते 
पाये जाते थे। प्राचीन और नवीन के उस संधिकाल में जैसी शीतल कला का 
संचार अपेक्षित था, वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेन्दु का उदय हुआ, इसमें 
सन्देह नहीं।'' 

भारतेन्दुयुगीन कविता में मुख्यतः राजभवित, देश-प्रेम, सामाजिक कुरीतियों 
का खण्डन, आर्थिक अवनति के प्रति क्षोभ, बाल-विवाह, रूढ़ियों का खण्डन 
आदि विषयों पर कविताएँ हुई हैं। इस काल के कवियों ने सामाजिक, राजनीतिक 
क्षेत्र मै गतिशील नवजागरण को अपनी रचनाओं के द्वारा और प्रोत्साहित किया। 
इस प्रकार साहित्य ने नयी करवट ली। इस दृष्टि से कुछ विद्वानों ने इसे “विचारों 
में परिवर्तन' का युग भी माना है। इस काल में कविता-द्षेत्र में ब्रजभाषा का 
प्रयोग होता रहा और गद्य-क्षेत्र में खड़ी बोली का। आलोच्यकालीन कवियों ने 
खड़ी बोली में पद्य-रचना करनी चाही, किन्तु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिल 
पायी। डॉ० रामविलास शर्मा का मत है, “प्रथम उत्थान नवयुग का आरम्भ-मात्र 
था। इसलिए हमें इस समय की कविता में उस कलात्मकता के दर्शन नहीं होते 
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जो कालान्तर में सतत परिश्रम से प्रकट हुई। काव्य-विषयों के सर्वथा नवीन होने 
के कारण इनकी काव्यपूर्ण अभिव्यक्ति के लिये समय की आवश्यकता थी।'' 
डॉ० शर्मा के मत से सहमत होना कठिन है,: क्योंकि विषय-सम्बन्धी नवीनता 
काव्यात्मक अभिव्यक्ति में किसी प्रकार से बाधक नहीं है। काव्यात्मक 
अभिव्यक्ति अनुभूति की गहनता पर निर्भर करती है। 


भारतेन्दु-युग के सीमांकन के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल ने सं० १६२५ से १६५० की अवधि को प्रथम उत्थान की संज्ञा 
दी है। मिश्रबन्थुओ ने १६२६-१४४५ वि०, डॉ० रामकुमार वर्मा ने १६२७-१६५७ 
वि० तक तथा डॉ० रामविलास शर्मा ने १६२५-१६५७ वि० तक भारतेन्दु-युग 
की सीमा स्वीकार की है। वस्तुत: इतिहास का कोई भी काल सहसा समाप्त 
नहीं हो जाता और प्रायः अगले एक-दो दशक तक उसकी रचना-प्रवृत्तियाँ 
किसी-न-किसी रूप में व्यक्त होती रहती हैं। इसी प्रकार किसी नये युग का 
प्रारम्भ भी सहसा नहीं होता, इसके स्वरूप-निर्माण की प्रक्रिया के बीज दस- 
बीस वर्ष पहले तक के साहित्य में विद्यमान रहते हैं। 


भारतेन्दुयुगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ 


भारतेन्दुयुगीन कवियों का काव्य-फलक अत्यन्त विस्तृत है। उनकी रचना- 
प्रवृत्तियाँ एक ओर भक्तिकाल और रीतिकाल से अनुबद्ध हैं, तो दूसरी ओर 
समकालीन परिवेश के प्रति जागरूकता का उत्साह भी हैं। 


(१) देश-भक्ति 


भारतेन्दुयुगीन साहित्य की सबसे प्रबल प्रवृत्ति तो राष्ट्रीय चेतना ही है। 
इस काल के कवियों ने आंचलिकता से ऊपर उठकर सम्पूर्ण राष्ट्र को महिमा 
का गान किया है। व्यक्ति-विशेष को केन्द्र न मानकर, समग्र देशवासियो में 
नवजागरण उत्पन्न करने की चेष्टा की है। इस समय का मुख्य स्वर निम्नलिखित 
पंक्तियो में व्यक्त होता है-- 

चहहु जु साँचहु निज कल्यान, तौ सब मिलि भारत सन्तान । 

जपो निरन्तर एक जबान, हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥ 

प्रेमघन ने लिखा है, ' धन्य भूमि भारत सब रतननि की उपजावनि'। वास्तव 
में इस युग में देश-प्रेम तथा राज-भक्ति की दोनों धारायें साथ-साथ बह रही 
थीं। राजभक्ति के सन्दर्भ में अंग्रेजी शासन की सुविधाओं की प्रशंसा की गयी। 
प्रेमघन ने लिखा है, 'राजभक्ति भारत सरिस ठौर कहूँ नाहिं।' अम्बिकादत्त व्यास 
ने महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा करते हुए लिखा है, 'जयति राजराजेश्वरी जय- 
जय-जय परमेश।' 
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(२) भक्ति-भावना 

भारतेन्दु-युग में परम्परागत धार्मिकता और भक्ति-भावना को अपेक्षतया 
गौण स्थान प्राप्त हुआ फिर भी इस काल के भवितिकाव्य को तीन वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है- निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति और स्वदेशानुराग-समन्वित 
ईश्वर-भक्ति। इनमें से दो में किसी उल्लेखनीय नवीनता का परिचय न देकर 
मध्ययुगीन परिपाटी का अनुसरण-मात्र किया गया, किन्तु भक्ति और देश-प्रेम को 
एक ही समकोण पर.प्रतिष्ठित करना किसी सीमा तक संवेदना की मौलिकता का 
परिचायक है। कृष्ण-भक्ति सम्बन्धी रचनाएँ अपेक्षाकृत अधिक लिखी गयी हैं। 


(३) सामाजिक चेतना 
भारतेन्दुयुगीन कवियों ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा बुराइयों 
को दूर करने की प्रेरणा दी। इस काल में स्त्री-शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, 
छुआछूत, बाल-विवाह, बहुपत्नीवाद विरोधी कविताएँ रची गयीं। भारतेन्दु जी ने 
समाज की पीड़ा को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है, 
रोवहु सब मिलि, आवहु भारत भाई । 
हा! हा! भारत-दुर्दशा न देखी जाई ॥ 
प्रतापनारायण मिश्र ने एक गजल में देश की दुर्दशा पर गहरी चिन्ता प्रकट 
की है : 'अभी देखिये क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमाँ कैसे-कैसे।' 
(४) स्वदेशीकरण की प्रवृत्ति 
इस युग के कवियों ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा स्वदेशी 
वस्तुओं के प्रयोग के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। भारतेन्दु ने ' प्रबोधिनी' 
नामक कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही है। प्रेमघन की 
रचना ' आर्याभिनन्दन', प्रतापनारायण मिश्र द्वारा रचित, ' होली' तथा अम्बिकादत्त 
व्यास द्वारा रचित ' भारतं धर्म' आदि रचनाओं में स्वदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण 
तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की भावना दृष्टिगोचर होती है। 
(५) श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति 
भारतेन्दु और उनके समकालीन कवियों ने रस को काव्य की आत्मा 


मानकर अपनी रचनाओं में विविध रसानुभूतियों का भावन किया है, जिनमें श्रृंगार . | 


रस प्रमुख है। राधाकृष्णदास तथा हरिनाथ पाठक ने रामभक्ति सम्बन्धी मर्यादित 
श्रृंगार पर 'राम जानकी ' तथा ' श्री ललित रामायण' जैसी रचनाएँ लिखीं। भारतेन्दु 
ने 'प्रेम-सरोवर', 'प्रेम-माधुरी', 'प्रेम-तरंग' तथा “प्रेम-फुलवारी' में भक्ति तथा ३ | 
श्रृंगार, का, सागुवेश; कर के जित्रण क्रिया है), Digitized by eGangotri | 
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(६) हास्य-व्यंग्य की प्रवृत्ति 
इस युग में हास्य-व्यंग्य सम्बन्धी काव्य की प्रचुर रचनाएँ उपलब्ध होती 
हैं। तत्कालीन कवियों ने पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन तथा सामाजिक रूढ़ियों 
पर व्यंग्यात्मक एवं हास्यपरक रचनायें लिखी हैं। नाटकों के प्रगीतों में शिष्ट हास्य 
के अतिरिक्त मुकरियाँ, व्यंग्योक्तियाँ, स्यापा तथा गाली सम्बन्धी रचनाएँ भी लिखी 
हैं। मद्यपान पर व्यंग्य करते हुए एक मुकरी इस प्रकार लिखी गयी है-- 


मुँह जब लागै, तब नहिं छूटे, जाति मान घन सब कुछ लूटे । 

पागल करि मोहिं करै खराब, क्यों सखि साजन नहीं सराब ॥ 

प्रतापनारायण मिश्र द्वारा रचित “हरगंगा' तथा 'बुढ़ापा' शीर्षक की कविता 
तत्कालीन सामाजिक विसंगतियों पर करारा प्रहार है। 


रीत्ति-निरूपण की प्रवृत्ति 


इस युग में रीतिकाल से चली आ रही रीति-निरूपण प्रवृत्ति भी कुछ मात्रा 
में मिल जाती है, पर वह नगण्य ही | इस दृष्टि से मुरारीदीन का 'जसवन्त भूषण', 
गंगाद्विजदेव का “महेश्वर भूषण” आदि उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। इनमें काव्य-स्वरूप, 
शब्दशक्ति, गुण और रीति का संक्षिप्त विवेचन भी मिलता है। 


समस्यापूर्ति की प्रवृत्ति 
भारतेन्दु-युग में कवियों की प्रतिभा और रचना-कौशल को परखने के 
लिए कवि-गोष्ठियों और कवि-समाजों में कठिन विषयों पर समस्यापूर्ति करायी 
जाती थी। भारतेन्दु द्वारा काशी में स्थापित कवितावद्धिनी-सभा, कानपुर का 
रसिक-समाज, बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद (आजमगढ़) में स्थापित कवि- 
समाज आदि ऐसे मंच थे, जहाँ नियमित रूप से कवि-गोष्ठियाँ होती थीं 
और समस्यापूरण को प्रतियोगिता के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता था। कानपुर 
के रसिक समाज में “पपीहा जब पूछि है पीव कहाँ' नामक पंक्ति के उत्तर में 
प्रतापनारायण मिश्र ने बड़े मार्मिक ढंग से समस्या-पूर्ति की। ये पंक्तियाँ पूर्ति का 
अच्छा उदाहरण हैं-- 
बन बैठि है मान की मूरति सी, मुख खोलत बौलै न नाहीं न हाँ। 
तुम ही मनुहारि कै हारि परे, सखियान की कौन चलाई तहाँ॥ 
वर्षा है 'प्रताप' जू धीर धरौ, अब लौं मन को समझायो जहाँ । 
यह ब्यारि तबै बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछिहै पीन कहाँ? 
प्रकृति-चित्रण की प्रवृत्ति ; 
भारतेन्दुयुगीन काव्य में प्राकृतिक सौन्दर्य का बड़ा स्वच्छन्द वर्णन मिलता 
है। सौन्दर्य बो में, अहा, मत कृति का जि करे बल्ले कि में 
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ठाकुर जगमोहन सिंह का नाम प्रसिद्ध है। भारतेन्दु द्वारा रचित “बसन्त होली,' 
अम्बिकादत्त व्यास द्वारा रचित “पावस पचासा' काव्य-रचनाएँ प्रकृति-चित्रण के 
सुन्दर उदाहरण हैं। 


काव्यानुवादों की प्रवृत्ति 

इस युग में मौलिक रचनाओं के अतिरिक्त संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा. कौ 
काव्य-कृतियों के भी सुन्दर अनुवाद हुए हैं। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा 'मेघदूत' 
तथा 'रघुवंश' का ब्रजभाषा में अनुवाद महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। भारतेन्दु द्वारा नारद 
भक्ति-सूत्र' तथा ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा 'ऋतु संहार' तथा “मेघदूत' का 
भाषानुवाद विशेष महत्वपूर्ण है। श्रीधर पाठक ने अंग्रेज कवि गोल्डस्मिथ कौ 
तीन प्रसिद्ध रचनाओं 'हरमिट', 'ट्रैवेलर' तथा 'डैजर्टेड विलेज' के रूपान्तरण 
एवं भाषानुवाद ' एकान्तवासी योगी ', ' श्रांतपथिक' तथा “ऊजड़ ग्राम' नाम से 
किये, जो महत्वपूर्ण भावानुवाद कहे जा सकते है । 


मुक्तक काव्य की प्रधानता 

काव्य-रूप की दृष्टि से इस काल के कवियों ने प्रधानत: मुक्तक काव्य 
कौ रचना की है। प्रबन्ध-काव्य को कुछ कृतियाँ अपवाद रूप में देखी जा सकती 
हैं, जैसे-प्रेमघन द्वारा रचित “जीर्ण जनपद' तथा 'मयंक महिमा' (अधूरी) तथा 
अम्बिकादत्त व्यास द्वारा रचित 'कंसवध' आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। 


भाषा 


भाषायी चेतना का भारतेन्दुयुगीन साहित्य में मुख्य स्थान है। अंग्रेजों ने 
उर्दू भाषा को शासकीय संरक्षण दे दिया था, किन्तु हिन्दी को भी उचित 
स्थान दिलवाने की दिशा में भारतेन्दुयुगीन साहित्यकारों ने अपनी शक्ति एवं 
सामर्थ्यानुसार कार्य किया। इस प्रयास से एक ऐसी सहज बोल-चाल की भाषा 
का विकास साहित्यिक क्षेत्र में हुआ, जिसे हिन्दुस्तानी भाषा की संज्ञा दी गई! 
खड़ी बोली का प्रयोग गद्य में तो होने लगा था, किन्तु काव्य के क्षेत्र में ब्रजभाषा 
ही लोकप्रिय रही। श्रीधर पाठक, बालमुकुन्द गुप्त तथा राधाकृष्णदास को इस 
काल में खड़ी बोली काव्य का पक्षधर माना जाता है। 


छंद 
इस युग के काव्य में दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, गीतिका, हरिंगीतिका 


आदि मात्रिक छंदों तथा कवित्त शिखरिणी, वसन्ततिलका आदि वर्णिक छंदों का 
पर्याप्त प्रयोग हुआ है। 


निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इस आलोच्ययुगीन साहित्य में राष्ट्रीयता, 
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समाजसुधार एवं बौद्धिक चेतना को देखा जा सकता है। खड़ी बोली को गद्य 
के साथ-साथ काव्य में भी स्थान दिया जाना बड़ी उपलब्धि है। 


प्रमुख कवि 


भारतेन्दुयुग में यों तो शताधिक कवियों ने विविध प्रवृत्तियों के अन्तर्गत 
काव्य-रचना की है, किन्तु उनमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बदरीनारायण चौधरी 
“प्रेमधन', प्रतापनारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अम्बिकादत्त व्यास और : 
राधाकृष्णदास आदि प्रमुख हैं। 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८५०-१८८४ ई० ) 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र काशी के प्रसिद्ध सेठ अमीचन्द के धनी परिवार में पैदा 
हुए थे। इनके पिता श्री गोपालचन्द्र 'गिरिधरदास' अपने समय के प्रसिद्ध कवि 
थे। भारतेन्दु को साहित्यिक प्रतिभा दाय के रूप में अपने पिता से प्राप्त हुई थी। 
इनकी बहुमुखी साहित्य-रचना की क्षमता का मूल्यांकन करते हुए तत्कालीन 
साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने आपको ' भारतेन्दु' की उपाधि से सम्मानित किया। 
वे कवि के अतिरिक्त नाटककार, निबन्धकार, पत्रकार आदि भी थे। इन्होंने 'कवि 
वचन सुधा' तथा ' हरिश्चन्द्र मैगजीन' नामक दो पत्रिकाओं का सम्पादन भी किया। 
इन्होंने लगभग ७० कृतियों की रचना की जिनमें 'प्रेममालिका', 'प्रेमसरोवर', 
“प्रेम विलाप', 'प्रेमफुलवारी', ' भक्ति सर्वस्व', "प्रेम विलाप' आदि प्रमुख हैं। 
इनको. कविताओं में देशभक्ति, शृंगारिकता, प्रकृति चित्रण तथा सामाजिक चेतना 
के भाव हैं। इनकी रचनाओं में प्राचीन और नवीन, राजभवित और देशभक्ति 
. तथा दास्य एवं माधुर्य भाव का अद्भुत समन्वय है। “हिन्दी भाषा' में प्रबल हिन्दी- 
वादी के रूप में सामने आने पर भी उन्होंने उदू-शैली में कविताएँ लिखी हैं। 
कविता में वे त्रजभाषा के पक्षधर थे, किन्तु उनमें अरबी, फारसी के अतिरिक्त 
प्रचलित अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग मिल जाता है। उन्होंने कुछ कविताएँ 
खड़ी बोली में भी लिखी हैं। इनकी रचनाओं में शैली और छंदों का भी वैविध्य 
पाया जाता है। 


बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' (१८५५-१४६२३ ई० ) 

भारतेन्दुयुगीन साहित्यकारों में प्रेमघन का प्रमुख स्थान है। इन्होंने गद्य तथा 
पद्य दोनों में ही पर्याप्त साहित्य लिखा है। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका 'नागरी नीरद' 
तथा मासिक पत्रिका ' आनन्द कादम्बिनी' का सम्पादन किया। इनकी प्रसिद्ध 
काव्य-कृतियों में जीर्ण जनपद', ' आनन्द-अरुणोदय', ' हार्दिक हर्षादर्श', "मयंक 
महिमा' आदि उल्लेखनीय हैं। इनके काव्य का मुख्य स्वर जातीय गौरव, समाज- 
सुधार तथा देश-प्रेम है। इन्होंने मुख्यरूप से ब्रजभाषा में ही रचना की किन्तु 
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खड़ी बोली के प्रति भी इनका अनुराग था। छंदोबद्ध रचनाओं के अतिरिक्त इन्होंने 
'लोक-संगीत की कजली और लावनी शैलियों में भी सरस कविताएँ लिखी हैं। 


प्रतापनारायण मिश्र (१८५६-१८६४ ई०.) 

मिश्र जी का जन्म उन्नाव जिले. के बैजेगाँव नामक स्थान में हुआ था। 
इनकी शिक्षा-दीक्षा कानपुर में हुई थी। इन्होंने 'ब्राह्मण' नामक पत्र का सफल 
सम्पादन किया। "प्रेम पुष्पावली ', “मन की लहर', “लोकोक्ति शतक ' तथा ' शृंगार 
विलास' इनकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियाँ हैं। भारतेन्दु की भाँति इन्होंने भी 
विभिन्न विषयों को लेकर काव्य-रचना की है, किन्तु भवित और प्रेम की तुलना 
में समसामयिक देश-दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन इन्होंने अधिक 
मनोयोग से किया है। हास्य-व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में मिश्र जी का अत्यन्त 
महत्वपूर्ण स्थान है। 


अन्य कवि 


आलोच्य युग में समसामयिक सामाजिक-राजनीतिक परिवेश के प्रति जिस 
जागरूकता का उदय हुआ था, उसका निर्वाह कम या अधिक प्रायः सभी कवियों 
ने किया। ठाकुर जगमोहन सिंह, अम्बिकादत्त व्यास, राधाकृष्णदास आदि इस 
` काल के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह मध्यप्रदेश के राघवगढ़ 
राज्य के राजकुमार थे! ये स्वच्छंद प्रेम के गायक थे। इनकी काव्य-कृतियों में 
“प्रेम सम्पत्तिलता', 'श्यामालता', ' श्यामा सरोजिनी' आदि मुख्य है। अम्बिकादत्त 
व्यास का जन्म काशी में हुआ था। ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली में सरल तथा 
'कोमलकान्त पदावली का प्रयोग शैलीगत विशेषता है। 


द्विवेदी युग या नवजागरण एवं सुधार काल 

हिन्दी साहित्य उत्थान को द्विवेदी-युग अथवा नवजागरण एवं सुधार काल 
कहा जाता है। १६०३ ई० में महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' पत्रिका का 
सम्पादन कार्य सँभाला तभी से द्विवेदी युग का आरम्भ माना जाता है। द्विवेदी 
जी ने “सरस्वती ' पत्रिका के माध्यम से लेखकों की भाषा को शुद्ध और परिमार्जित 
करने की दिशा में जो कार्य किया उससे हिन्दी भाषा का परिष्कार तथा 
मानकीकरण हुआ; इसलिए कुछ विद्वान्‌ इसे सुधार काल भी कहते हैं। द्विवेदी 
ने भाषा और विषय दोनों क्षेत्रों में परिवर्तन किया। उन्होंने नायिका-भेद, चमत्कार- 
प्रदर्शन और समस्यापूर्ति के स्थान पर प्राचीन ऐतिहासिक और पौराणिक महापुरुषों 
के आदर्श चरित्रों को लेकर काव्य लिखने की प्रेरणा दी। वे नैतिकतावादी लेखक 
थे और साहित्य में प्रचलित शृंगार की प्रवृत्ति के विरोधी थे। 

द्विवेदी युग की कविता राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक कविता है। इस. युग की 
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राष्ट्रीयता साम्प्रदायिकता और प्रान्तीयता से ऊपर अति उदार और व्यापक राष्ट्रीयता 
है। मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान, स्वार्थ-त्याग तथा पारस्परिक वैमनस्य को 
दूर करने की अमोघ प्रेरणा देकर इन कवियों ने उदार राष्ट्रीय भावना को विकसित 
किया तथा तत्कालीन राष्ट्रीय आन्दोलनों को बल प्रदान किया। आचार्य द्विवेदी के 
अथक प्रयलो एवं सफल दिशा-निर्देशन के फलस्वरूप गद्य और पद्य की भाषा का 
एकीकरण भी इसी युग में हुआ। बोलचाल की भाषा अर्थात्‌ खड़ी बोली काव्य की 
मुख्य भाषा बन गयी। द्विवेदी-युग के प्रारम्भ में खड़ी बोली अनगढ़, शुष्क और 
अस्थिर-स्वरूप थी, किन्तु शनैः-शनैः उसका. स्वरूप निश्चित, सुघड और मधुर 
बनता चला गया। इस काल के कवियों ने विविध छंदों का भी सफल प्रयोग किया है । 
इनके काव्य में हिन्दी के ही नहीं, संस्कृत और उर्दू के भी अनेक छंद प्रयुक्त हुए हैं । 

इस युग में काव्य रूपों में भी परिवर्तन हुआ। प्रबन्ध काव्य को महत्व 
मिला और मुक्तक तथा प्रगीति- भी लिखे गये। मैथिलीशरण गुप्त, नाथूराम शर्मा 
“शंकर ', श्रीधर पाठक, अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', रामनरेश त्रिपाठी 
इत्यादि कवियों ने प्रबन्ध एवं मुक्तक काव्य रूपों से समृद्ध किया। इसी युग में 
खड़ी बोली में हिन्दी का प्रथम महाकाव्य 'प्रियप्रवास' लिखा गया। मैथिलीशरण 
* गुप्त ने ' भारत भारती' के माध्यम से अतीत के गौरव-गान से भारतीयों में राष्ट्रीय 
चेतना जागृत की। 1 


द्विवेदीयुगीन काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ 


(१) राष्ट्रीयता 
. - द्विवेदीयुगीन काव्य की प्रमुख भावधारा अथवा प्रवृत्ति तो भारत की राष्ट्रीयता 
को पोषित करने की थी। इस युग के प्रायः सभी कवियों ने देशभव्तिपूर्ण 

कविताओं का प्रणयन किया। उन्होंने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया 
तथा स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए क्रान्ति एवं आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा दी। बलिदान की 
` भावना को जागृत करने हेतु कविवर नाथूराम शर्मा “शंकर' ने लिखा है- 

देशभक्ति वीरो मरने से, नेक नहीं डरना होगा । 

प्राणों का बलिदान देश की, वेदी पर करंना होगा ॥ 
(२) सामान्य मानवता 

द्विवेदी-युग में सामान्यतः मानव-मात्र के सुख-दुःख का सहज एवं 
स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत करके उससे सहानुभूति की भावना को कवियों ने जगाया 
है। दीन-हीन कृषक तथा विधवा के दुखों का भी बड़ा कारूणिक वर्णन इस 
काल के कवियों ने किया है। शिक्षाविहीन नारी-समाज की दुर्दशा एवं पराधीनता 
का भी बड़ा संश्लिष्ट वर्णन मिलता है। मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है-- 
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अबला जीवन हाय! तुम्हारी यही कहानी। 

आँचल में है दूध और आँखों में पानी ॥ 
(३) नीति और आदर्श 

मूलत: द्विवेदीयुगीन काव्य नीतिपरक तथा आदर्शवादी है। नैतिकता कौ 
पृष्ठभूमि में असद्‌ पर सद्‌ की विजय दिखायी गई है। आदर्शवादिता हेतु स्वार्थ 
भाव का त्याग, आत्मगौरव तथा अन्य सामाजिक हित साधक भावों को प्रेरित 
करने का प्रयास मिलता है। इस काल के कवियों ने प्रेम के भी आदर्श स्वरूप 
को ग्रहण किया। ' प्रियप्रवास', “साकेत', 'मिलन' आदि में उसका उदात्त रूप 
व्यक्त है। 


(४) वर्ण्य विषयों की विविधता 

द्विवेदी-युग में वर्ण्य विषय का अद्भुत विस्तार मिलता है। आचार्य द्विवेदी 
ने अपने निबन्ध 'कवि-कर्त्तव्य' में कविता के वर्ण्य विषय का व्यापकत्व स्थापित 
किया है। परिणामत: जीवन और जगत्‌ के सभी दृश्य और पदार्थ कविता के 
विषय बनने लगे। अनेक छोटे-छोटे साधारण विषयों पर कविताएँ लिखी गयीं। 
तत्कालीन कविताओं के कतिपय शीर्षकों से यह सिद्ध हो जाता है कि द्विवेदी- 
युगीन कविता में कैसे विविध विषय़ों को लिया जाता था, जैसे परोपकार, 
मुरली, कृषक, प्रणय, ईर्ष्या, निद्रा, पुस्तक-प्रेम, बालक, मूढ़, कुपूत, ग्राम, गौरव 
आदि। ् 


(५) प्रकृति-चित्रण 

द्विवेदी-युग के कवियों की दृष्टि प्रकृति के विभिन्न पक्षों पर गई और 
प्रकृति इस समय की कविता का प्रधान वर्ण्य विषय बन गई। मैथिलीशरण गुप्त, 
हरिऔध, रामचन्द्र शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी, गोपाल सिंह, लोचनप्रसाद पाण्डेय, 
गिरिधर शर्मा आदि के काव्य में बहुत मनोहारी प्रकृति चित्रण मिलता है, जो 
नायक-नायिका के सन्दर्भ में किये गये रीतिकालीन ऋतु-वर्णन आदि के समान 
निर्जीव एवं परम्परा पालन मात्र नहीं है। श्रीधर ने कश्मीर की सुषमा का वर्णन 
करते हुए लिखा है : 

प्रकृति जहाँ एकान्त बैठि, निज रूप संवारति । 

'पल पल पलटति वेश छनिक, छबि छिन-छिन आरति ॥ 
(६) हास्य-व्यंग्य का काव्य 

द्विवेदी-युग में हास्य-व्यंग्यपूर्ण काव्य कम ही लिखा गया, परन्तु जितना 
भी साहित्य लिखा गया वह संयत एवं मर्यादित है। हास्य और व्यंग्य के विषय 
सामाजिक कुरीतियाँ, धर्माडम्बर, राजनीतिक गिरावट तथा, व्यभिचार आदि हैं। 
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बालमुकुन्द गुप्त ने तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन पर अपने व्यंग्य-बाणों से 
प्रहार करते हुए लिखा है : 

बोले और करे कुछ और, यही है सब सच्चे के तौर । 

मन में कुछ मुँह पे कुछ और, यही है सत्य कर लो गौर ॥ 
(७) सभी काव्य-रूपों का प्रयोग 

द्विवेदी-युग में प्रचलित प्रबन्ध, मुक्तक, प्रगीत आदि सभी काव्य-रूपों में 
रचना हुई। डॉ० श्रीकृष्णलाल का मत है, '“मुक्तकों के वनखण्डों के स्थान पर 
महाकाव्य, आख्यान काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, प्रबन्ध काव्य, गीत काव्य और गीतों 
से सुसज्जित काव्य-उपवन का निर्माण होने लगा]'' खड़ी बोली का प्रथम 
महाकाव्य. ' प्रियप्रवास', “साकेत' जैसा राम-काव्य इसी युग में लिखा गया। 
मैथिलीशरण गुप्त द्वारा 'रंग में भंग', " जयद्र्थ-वध', सियारामशरण गुप्त द्वारा रचित 
“मौर्य विजय', रामनरेश त्रिपाठी का 'मिलन' आदि खण्डकाव्य इसी युग की 
कृतियाँ हैं। 
(८) भाषा-संस्कार 

इस युग में काव्य की मुख्य भाषा ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली बन 
गयी। डॉ० नगेन्द्र ने लिखा है, ''जयद्र्थ-वध की प्रसिद्धि ने ब्रजभाषा के मोह 
का वध कर दिया। ' भारत-भारती ' की लोकप्रियता खड़ीबोली की विजय-भारती 
सिद्ध हुई। वस्तुतः द्विवेदीयुगीन काव्य का विकास इस बात का इतिहास है कि 
खड़ी बोली अपरिपक्वता, अव्यवस्था और अमार्दव से किस भाँति परिपक्वता, 
व्यवस्था और मार्दव तक पहुँची। इसके अतिरिक्त इस युग की भाषा आचार्य 
द्विवेदी के आदर्शानुसार सुबोध, शुद्ध और रसानुरूप है।'" 


(६) छंद-वैविध्य 
इस युग में मात्रिक, अर्द्धमात्रिक तथा वर्णिक आदि सभी प्रकार के छंदों 
का प्रयोग मिलता है। दोहा, रोला, छप्पय, कुण्डलियाँ, सार, सरसी, गीतिका, 
हरिगीतिका, ताटक, लावनी, वीर आदि छंदों का कुशलतापूर्वक प्रयोग हुआ 
है। इस काल में ब्रजभाषा के कवित्त और सवैया आदि छंदों का प्रयोग भी होता 
रहा। 
` उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस युग में भाषा एवं विषय दोनो क्षेत्रों 
में सुधार हुआ। आदर्श निर्माण और उपदेश वृत्ति के कारण इतिवृत्तात्मकता का 
प्राधान्य रहा। इस प्रकार सांस्कृतिक पुनरुत्थान, जागरण और सुधार इस युग की 
१. हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० ५०३ 
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मुख्य पहचान है। अतीत से प्रेरणा ग्रहण करके उज्वल भविष्य की कामना भी 
इसी युग के साहित्य में मिलती है। 


द्विवेदीयुगीन प्रमुख कवि 


श्रीधर पाठक (१८५६-१६२८ ई०) 

श्रीधर पाठक का जन्म आगरा जनपद के जोन्धरी नामक गाँव में हुआ 
था। इनको हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। नौकरी 
करते हुए इन्हें नैनीताल तथा कश्मीर जाने का अवसर मिला, जिससे इनके काव्य 
में प्रकृति-चित्रण की भावना जागृत हुई। इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों 
में श्रेष्ठ रचनाएँ की हैं। इन्होंने खड़ी बोली पद्य के लिए सुन्दर लय, ताल और 
स्वर के भी नये ढाँचे निकाले। लावनी की लय पर जैसे 'एकान्तवासी योगी” 
लिखा वैसे संतों की सधुक्कडी पद्धति पर “जगत सच्चाई सार' लिखा। इनकी 
रचनाओं में सुरुति-सम्पन्नता, भावुकता और प्रतिभा के सर्वत्र दर्शन होते हैं। 
पाठक जी कुशल अनुवादक भी थे। इनकी मौलिक कृतियों में 'वनाष्टक', 
“काश्मीर सुषमा', ' देहरादून' और ' भारत गीत' विशेष उल्लेखनीय हैं। 

पाठक जी खड़ी बोली कविता में तीन प्रकार की प्रवृत्तियों और काव्य- 
परम्पराओं के प्रवर्तक माने जाते हैं-स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति, प्रकृति-प्रेम और 
शोक-गीत। उन्होंने गोल्डस्मिथ की तीन रचनाओं हरमिट' का 'एकान्तवासी 
योगी', ' डेजर्टेड विलेज' का "ऊजड़ ग्राम' और 'ट्रेवलर' का ' श्रान्त पथिक' के 
शीर्षक से अनुवाद किया था। इन कृतियों में स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति उभर कर आयी 
थी। प्रकृति-प्रेम के कारण उन्होंने “काश्मीर सुषमा' लिखी थी और कालिदास के 
ग्रंथों को छोड़कर उनके “ऋतु-संहार' का ब्रजभाषा में अनुवाद किया था। १६०६ 
ई० में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु पर ' आराध्य शोकांजलि' नामक शोक-गीत 
लिखा था, जिसका शोक-गीतों की परम्परा में अप्रतिम स्थान है। 

इस प्रकार पाठक जी ने खड़ी बोली-काव्य का एक सुलझा हुआ, परम्परा 


से भिन्न और नितान्त नवीन स्वरूप प्रस्तुत कर, इस काव्य की सुदृढ़ आधार 
भूमि प्रस्तुत की थी। 


आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी (१८६४-१६३८ ई० ) 

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद 
के अन्तर्गत दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ था। किसान जीवन की सादगी और 
कर्मठता उनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। आजीविका हेतु इन्होंने रेलवे विभाग 
में नौकरी की, किन्तु कुछ दिनों बाद नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। १६०३ ई० 
में -स॒रस्वती पत्रिका के.सम्यादक जने, सन्‌ ६२१ तुकमासाद्त-कार्य करते 
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रहे। 'सरस्वती' के सम्पादन में भी वे रेलवे की तरह नियमितता बरतते रहे । द्विवेदी 
जी एक महान्‌ युग-प्रवर्तक थे। इनके प्रोत्साहन और मार्ग-दर्शन के परिणामस्वरूप 
कवियो और लेखको की एक पीढी का निर्माण हुआ। खडी बोली को परिष्कार 
तथा स्थिरता प्रदान करने वालों में ये अग्रगण्य हैं। ये कवि, आलोचक, निबन्धकार, 
अनुवादक तथा सम्पादकाचार्य थे। इनके लिखे हुए मौलिक और अनूदित गद्य- 
पद्य-ग्रंथों की संख्या लगभग ८० है। मौलिक काव्य-रचना की ओर इनकी विशेष 
प्रवृत्ति नहीं थी, अनूदित काव्य-कृतियाँ अधिक सशक्त हैं। 'काव्य-मंजूषा', 
“सुमन', “कान्यकुब्ज अबला-विलाप', ' गंगालहरी', ' त्रतु-तरंगिणी', “कुमार 
सम्भवसार' आदि द्विवेदी जी की उल्लेखनीय रचनाएँ हैं। 

द्विवेदी जी ने विषय के उपयुक्त भावात्मक, आलोचनात्मक, गवेषणात्मक, 
व्यंग्यात्मक आदि अनेक प्रकार की शैलियों पर अपना अधिकार प्रकट किया है। 
उद्धरणों एवं व्यंग्यो के द्वारा उन्होंने साहित्यिक उच्छुङ्खलता प्रकट करने वाले 
लेखकों पर गम्भीर प्रहार किया है। सिद्धान्तों की पुष्टि के लिए वे रूपकों का 
सहारा लेते हैं। 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' (१८६५-१६४७ ई० ) 
हरिऔध जी का जन्म आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद नामक स्थान में 

हुआ था। सर्वप्रथम ये निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हुए, उसके 
पश्चात्‌ कानूनगो। इन्होंने सन्‌ १६२३ में सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण किया 
और शेष जीवन साहित्य-सेवा में समर्पित कर दिया। यद्यपि इन्होंने विधिवत्‌ उच्च 
शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी स्वाध्याय के बल पर इन्होंने गहन अध्ययन कर 
लिया था। इनके काव्य-ग्रंथो में 'प्रिय प्रवास ', “पद्य प्रसून', 'चुभते चौपदे', “ चोखे 
चौपदे', 'बोलचाल', “रस कलस' तथा 'वैदेही-वनवास' प्रसिद्ध हैं। इनमें से “प्रिय 
प्रवास' खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। 'रस कलस' एक काव्य- 
शास्त्रीय रचना है, जिसमें रस का स्वरूप तथा नायक-नायिका भेद आदि वर्णित हैं। 
खड़ी बोली को काव्योचित बनाने में 'हरिऔध' जी अग्रगण्य हैं। इनकी भाषा में 
बोलचाल के शब्दों एवं मुहावरों का सुन्दर प्रयोग है। आपकी काव्यशैली मार्मिक 
और भावपूर्ण है। इनका भाषा पर असाधारण अधिकार था। ब्रज के अतिरिक्त खड़ी 
बोली के संस्कृतगर्भित एवं सरल रूपों में इन्होंने काव्य-रचना की। 'चुभते चौपदों' 
और 'चोखे चौपदों ' की भाषा सरल बोलचाल की मुहावरेदार है। जैसे-- 

क्यों पले पीस कर किसी को तू? 

है बहुत पालिसी बुरी तेरी । 

हम रहे चाहते पटाना ही; 

पेट तुझसे पटी नहीं मेरी ॥ 
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मैथिलीशरण गुप्त (१८८६-१६६४ ई०) 

मैथिलीशरण गुप्त का जन्म चिरगाँव जनपद झाँसी में हुआ था। इनकी 
आरम्भिक रचनाएँ कलकत्ता से निकलने वाले ' वैश्योपकारक' पत्र में प्रकाशित 
होती थीं। कालान्तर में इनका परिचय आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी से हुआ और 
इनकी कविताएँ 'सरस्वती' में प्रकाशित होने लगीं। द्विवेदी जी के आदेश एवं 
उपदेश से इनकी काव्य-कला निखरी। इनकी प्रथम पुस्तक 'रंग में भंग' का 
प्रकाशन सन्‌ १६०६ में हुआ, किन्तु इनकी ख्याति ' भारत भारती' (१६१२ ई०) 
से हुई जिसमें भारत के अतीत कां गौरवगान तथा तत्कालीन वर्तमान का चित्रण 
हुआ है। ' भारत भारती' को अंग्रेजों ने जब्त भी कर लिया था। इस कृति के 
प्रकाशन के बाद इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्धि मिली। गुप्त जी का रचनाकाल 
लगभग अर्द्धशताब्दी का है। इस अवधि में इन्होंने दो महाकाव्यों, १६ खण्डकाव्यों, 
अनेक स्फुट कविताओं और तिलोत्तमा, चन्द्रहास तथा अनघ नामक तीन नाटकों 
की रचना :की। गुप्त जी के प्रमुख काव्य-ग्रंथ हैं--जयद्रथ वध, भारत भारती, 
'पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जयभारत, विष्णुप्रिया आदि। ' प्लासी 
का युद्ध', 'मेघनाद-वध', 'वृत्र-संहार' आदि इनके द्वारा अनूदित काव्य हैं। 


अन्य कवि 


द्विवेदी-युग के अन्य प्रसिद्ध कवियों में राय देवीप्रसाद पूर्ण (१८६८- 
१६१५ ई०), गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' (१८८३-१६७२ ई०), लोचनप्रसाद 
पाण्डेय (१८८६-१६५६ ई०), रामनरेश त्रिपाठी (१८८६-१६६२ ई०), 
सियारामशरण गुप्त (१८६५-१६६३ ई०), लाला भगवानदीन (१८६६- 
१६३० ई०), रूपनारायण पाण्डेय (१८८४-१६५८ ई०), गोपालशरण सिंह 
(१८६१-१६६० ई०), जगन्नाथ दास रत्नाकर (१८६६-१६३२ ई०) आदि मुख्य 
हैं।द्विवेदी-युग की काव्य-समृद्धि में इन कवियों का योगदान भी उल्लेखनीय है। 


छायावाद 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का तृतीय उत्थान छायावाद 
युग के नाम से जाना जाता है, परन्तु कुछ समीक्षक छायावाद को तत्कालीन काव्य 
की सम्पूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर 
'स्वच्छन्दतावाद' शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक मानते हैं। डॉ० प्रेमशंकर का मत 
है कि “स्वयं स्वच्छन्दतावाद छायावादी काव्य के लिए अधिक उपयुक्त शब्द है, 
क्योंकि उसमें इस काव्य की विविध भूमियाँ समाहित हो सकती हैं।'" डॉ० बच्चन 
सिंह ने भी लिखा है, “कुछ लोग इस काल-खंड की कविता को छायावादी तथा 


१. हिन्दी स्वच्छन्दतावादी काव्य, पृ० ६७ 
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नाटक, कहानी आदि को स्वच्छन्दतावादी कहते हैं। इतिहास की अपनी विवशता 
है कि किसी एक काल-खंड को मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर एक नाम दे। इस 
समय के साहित्य को केवल एक ही नाम दिया जा सकता है- स्वच्छन्दतावाद। 
इस काल के बाद के कवियों, कथाकारों, आलोचको का दावा है कि वे छायावादी 
मनोवृत्ति से उबर चुके हैं, पर स्वयं 'छायावाद' जैसे अर्थहीन शब्द से मोहमुक्त 
क्यों नहीं होते।'”' स्वच्छन्दतावाद नामकरण से कुछ भ्रम पैदा हो सकता है, . 
क्योंकि स्वच्छन्दतावाद शब्द का प्रयोग तीन भिन्न-भिन्न समय के कवियों के लिए 
होने लगा है। रीतिकाल की मुख्य काव्यधारा को स्वच्छन्दतावादी कहा गया है । 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के कुछ कवियों को स्वच्छन्दतावादी घोषित 
किया है। इसके अतिरिक्त १६२० ई० और १६३६ ई० के बीच के काव्यान्दोलन 
को भी कुछ समीक्षकों द्वारा स्वच्छन्दतावाद नाम दिये जाने का आग्रह किया जा 


` रहा है। इसलिए इस काव्य-प्रवृत्ति को छायावाद नाम से अभिहित करना अधिक 


तार्किक है और इसका प्रारम्भ १६१८ ई० से माना जा सकता है। 


नामकरण- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का मत है कि बंगला में आध्यात्मिक 
प्रतीकवादी रचनाओं को छायावाद कहा जाता था, अत: हिन्दी में भी इस प्रकार की 
कविताओं का नाम छायावाद चल पड़ा, किन्तु डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस 
मान्यता का खंडन करते हुए लिखा है कि बंगला में “छायावाद' नाम कभी चला ही 
नहीं। तत्कालीन कुछ पत्रिकाओ “ श्री शारदा” और 'सरस्वती' में क्रमशः सन्‌ 
१९२० और १६२१ में मुकुटधर पाण्डेय और श्री सुशील कुमार द्वारा दो लेख ' हिन्दी 
में छायावाद' शीर्षक से प्रकाशित हुए थे। डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त ने लिखा है, 
“सम्भव है कि श्री मुकुटधर पाण्डेय ने ही इसका सर्वप्रथम आविष्कार किया हो। 
यह भी ध्यान रहे कि पांडेय जी ने इसका प्रयोग व्यंग्यात्मकता में-छायावादी काव्य 
की अस्पष्टता (छाया) के लिए किया था, किन्तु आगे चलकर यही नाम स्वीकृत 
हो गया।'' कालान्तर में छायावादी कवियों ने भी इस नाम को स्वीकार कर लिया। 
जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, '' मोती के भीतर छाया जैसी तरलता होती है, वैसी ही 
तरलता अंग में लावण्य कही जाती है।.......अपने भीतर से पानी की तरह आंतर- 
स्पर्श करके भाव-समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया........कांतिमय होती है।" 


- महादेवी वर्मा ने भी लिखा है, “सृष्टि के बाह्याकार पर इतना लिखा जा चुका था 


कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छन्द छंद में चित्रित उन 
मानव-अनुभूतियों का. नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त 
लगता है।” प्रसाद और महादेवी के उपर्युक्त कथनों में चिन्तन के स्थान पर 
भावुकता है। सच तो यह है कि छायावाद शब्द स्वच्छन्दतावादी कविता के लिए 
रूढ़ हो गया और आज भी उसका इसी अर्थ में ग्रहण होता है। 

१. हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, पृ० ३५२ 
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प्रवर्तन 


'अवन्तिका' के जनवरी १६५४ के अंक में एक परिसंवाद 'छायावाद का 
प्रवर्तक कौन?' शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। उसमें चार मत मिलते हैं। 


(१) सियारामशरण गुप्त ने आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के इतिहास से 
उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मैथिलीशरण गुप्त और मुकुटधर पाण्डेय 
को छायावाद का प्रवर्तक माना है। 

(२) रायकृष्णदास के अनुसार पंत, और इलाचन्द्र जोशी के अनुसार 
प्रसाद, छायावाद के प्रवर्तक हैं। 

(३) विनयमोहन शर्मा तथा प्रभाकर माचवे के अनुसार बालकृष्ण शर्मा 
“नवीन' की सन्‌ १६११-१३ के आसपास की रचनाओं में काव्य- 
रचना की इस नवीन शैली की लगभग सभी विशेषतायें 
मिलती हैं। 


(४) आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने सभी मतों का समन्वय प्रस्तुत करने 
की चेष्टा की है। उनके अनुसार सन्‌ १९१३ से लेकर १६२० तक 
कौ रचनाओ में काव्य-रचना की नवीन शैली देखने को मिलती 
है और मुकुटधर पाण्डेय, रायकृष्णदास तथा प्रसाद को इस नवीन 
शैली का प्रवर्तक कहा जा सकता है | छायावाद की राष्ट्रीय शाखा 
का प्रवर्तक उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी तथा बालकृष्ण शर्मा 
“नवीन' को माना है। 

इस प्रकार छायावाद के प्रवर्तक के सम्बन्ध में भी विद्वानों में गहरा मतभेद 

है। डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त ने लिखा है, ''छायावाद का प्रवर्तक अवश्य ही कोई 
छायावादी होना चाहिये--चाहे वह प्रसाद हों या पंत।........अतः सब तथ्यों पर 
विचार करते हुए छायावाद का आरम्भ प्रसाद की स्फुट कविताओं (पत्रिकाओं 
में प्रकाशित) से (लगभग १६१५ ई० से) ही मानना उचित होगा।'” 


परिभाषा एवं स्वरूप 
छायावाद के आलोचकों ने अनेक परिभाषाएँ दी हैं, किन्तु स्थूल रूप में 
इन आलोचको को दो श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है-- 


एक तो वे आलोचक जो स्वयं छायावादी कवि थे और दूसरी कोटि में 
अन्य रे प्रकार के छायावादी, प्रभावाभिव्यंजक, प्रगतिवादी इत्यादि आलोचक 
आते हैं। 
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(क) आलोचक-वर्ग 
(१) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है, ''छायावाद शब्द का प्रयोग दो 


(२) 


(२) 


(४) 


अर्था में समझना चाहिये। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ 
उसका सम्बन्ध काव्यवस्तु से होता है अर्थात्‌ जहाँ कवि उस अनन्त 
और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यन्त चित्रमयी भाषा 
में प्रेम को अनेक प्रकार से व्यंजना करता है । ' छायावाद' शब्द का 
दूसरा प्रयोग काव्यशैली या पद्धति-विशेष के व्यापक अर्थ में है।'' 


डॉ० रामकुमार वर्मा ने भी शुक्ल जी की ही भाँति छायावाद को 
रहस्यवाद का अभिन्न रूप स्वीकार करते हुए लिखा है-- 
(“परमात्मा की छाया आत्मा में पड्ने लगती है और आत्मा कौ 
छाया परमात्मा में। यही छायावाद है।'' 


शान्तिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद और रहस्यवाद को सर्वथा अभिन्न 
तो नहीं माना, किन्तु दोनों में चचेरै भाइयों का-सा सम्बन्ध अवश्य 
स्थापित कर दिया है। उन्होंने लिखा है, 'छायावाद एक दार्शनिक 
अनुभूति है।" 

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने छायावाद के स्वरूप को स्पष्ट करते 
हुए लिखा है, “छायावाद नाम उन आधुनिक कविताओं के लिये 
बिना विचारे ही दे दिया गयाः . 


१. (क) जिनमें मानवतावादी दृष्टि की प्रधानता थी, (ख) जो 
वक्तव्य विषय को कवि व्यक्तिगत चिन्ता और अनुभूति के 
रंग में रँग कर अभिव्यक्त करती थीं, (ग) जिनमें मानवीय 
आचारों, क्रियाओं, चेष्टाओ और विश्वासों के बदले हुए और 
बदलते हुए मूल्यों को अंगीकार करने कौ प्रवृत्ति थी, (घ) 
जिनमें छंद, अलंकार, रस, ताल, तुक आदि सभी विषयों में 
गतानुगतिकता से बचने का प्रयत्न था, और (ड) जिनमें 


शास्त्रीय रूढ़ियों के प्रति कोई आस्था नहीं दिखायी गयी थी। . 


२. छायावाद -एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, 
यद्यपि उसमें नवीन शिक्षा के परिणाम होने के चिह्न स्पष्ट 
हैं, तथापि वह केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं था, कवियों की 
भीतरी व्याकुलता ने ही नवीन भाषा-शैली में अपने को 
अभिव्यक्त किया है। 


३. सभी उल्लेखयोग्य कवियों “में थोड़ी-बहुत आध्यात्मिक 
अभिव्यक्ति की व्याकुलता भी थी।'' 
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इस प्रकार द्विवेदी जी के अनुसार छायावाद एक सांस्कृतिक परम्परा का 
मा है। इसमें मानवीय जीवन के नवीन मूल्यों की नवीन शैली में अभिव्यक्ति 
हुई है। ४ ४ 

(५) श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय ने भाव-लोक की प्रगति के तीन चरण माने 
हैं-प्रथम वस्तुवाद, द्वितीय छायावाद, तृतीय रहस्यवाद। पाण्डेय 
जी के अनुसार, “यह (छायावाद) वस्तुवाद और रहस्यवाद के 
बीच की कड़ी है।'' 

(६) डॉ० नगेन्द्र ने एक ओर तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का 
विद्रोह माना है और दूसरी ओर इसे जीवन के प्रति एक भावात्मक 
दृष्टिकोण कहा है। उन्होंने लिखा है-“'छायावाद एक विशेष, 
प्रकार की भावपद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक 
दृष्टिकोण है। जिस प्रकार भक्ति-काव्य का जीवन के प्रति एक 
विशेष भावात्मक दृष्टिकोण था और रीतिकाव्य एक दूसरे प्रकार 
का, उसी प्रकार छायावाद भी एक विशेष प्रकार का भावात्मक 

_ दृष्टिकोण है।'' 
डॉ० रामविलास शर्मा ने लिखा है, '“छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का 
विद्रोह नहीं रहा, वरन्‌ थोथी नैतिकता, रूढिवाद और सामन्ती साम्राज्यवादी बन्धनों 
के प्रति विद्रोह रहा है, परन्तु यह विद्रोह मध्यवर्ग के तत्त्वावधान में हुआ था। 
इसलिए उनके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी 
- जुड़ी हुई है।'' इस प्रकार प्रसिद्ध प्रगतिवादी आलोचक डॉ० शर्मा छायावाद को 
मध्यवर्ग की चेतना मानते हैं। 

आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी के अनुसार, “मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म 

किन्तु व्यक्त सौन्दर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार में छायावाद की 
एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है।'' आचार्य जी की इस परिभाषा में छायावाद 
के कतिपय छोरों को ही छुआ गया है, छायावाद के सम्पूर्ण स्वरूप को स्पष्ट 
नहीं किया गया है। 


डॉ० देवराज ने एक ही परिभाषा में बहुत-कुछ कह देने की लालसा से 
व्यक्त किया है-““छायावाद गीति-काव्य है, प्रकृति-काव्य है, प्रेम-काव्य है।'' 
(ख) कवि आलोचक-वर्ग 


छायावाद के महान्‌ कवि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद के सम्बन्ध में लिखा 
है, “छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति भंगिमा पर अधिक निर्भर 
करती है | ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौन्दर्य, प्रकृति-प्रधान तथा उपचारवक्रता 
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के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएँ हैं। अपने भीतर से मोती 
के पानी को तरह अन्तर स्पर्श करके भाव, समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति की 
छाया कान्तिमयी होती है।'' इस प्रकार प्रसाद जी के अनुसार छायावाद सौन्दर्य 
कौ वह शाश्‍वत प्रवृत्ति है, जो युगानुरूप भाषा-शैली एवं पदावली में अभिव्यक्त 
हुई है। 
छायावाद के सम्बन्ध में द्वितीय प्रसिद्ध मत महादेवी वर्मा का है। वे 
छायावाद का मूलदर्शन सर्वात्मवाद को मानती हें और प्रकृति को उसका साधन 
मानती हैं। उन्होंने लिखा है, “छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस 
- सम्बन्ध में प्राण डाल दिये, जो प्राचीन काल से बिम्ब-प्रतिबिम्ब के रूप में चला 
आ रहा था और जिसके कारण मनुष्य को अपने दुःख में प्रकृति उदास और 
सुख में पुलकित जान पड़ती थी। छायावाद की प्रकृति घट, कूप आदि में भरे 
जल की एकरूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट एक महाप्राण बन गयी, अतः 
अब मनुष्य के अश्रु, मेघ के जल-कण और पृथ्वी के ओस-बिन्दुओं का एक 
ही कारण, एक ही मूल्य है।'' 
सुमित्रानन्दन पंत ने अपने काव्य 'पल्लव' की भूमिका में छायावाद के 
स्वरूप को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। उन्होंने छायावाद को अंग्रेजी साहित्य 
रोमांटिसिज्म से प्रभावित माना है। प्रसाद जहाँ छायावाद को भारतीय काव्य- 
परम्परा में रखते हैं, पंत उसे अंग्रेजी साहित्य की रोमांटिसिज्म की परम्परा में। 


छायावाद को प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


छायावादी काव्य में मिलनेवाली प्रवृत्तियों को हम मुख्यतः दो भागों में 
विभाजित कर सकते. हैं-(क) भावगत, (ख) शैलीगत। 


(क) भावगत प्रवृत्तियाँ 

१. वैयक्तिक भाव की प्रधानता-छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति 
है व्यक्तिवादिता। आधुनिक युग की प्रतिद्ठन्द्वात्मक व्यवस्था, अधिकार-स्वायत्तता 
और पूँजीवादी मितव्ययता के परिणामस्वरूप व्यक्तिवाद का जन्म हुआ। इस 
व्यक्तिवाद के फलस्वरूप छायावादी कवि ने स्वच्छन्दतावाद तथा कलावाद की 
दुहाई दी, जो नैसर्गिक भी थी। छायावादी कवि कों अपने व्यक्तित्व के प्रति अगाध 
विश्वास था और उसने बड़े उत्साह से काव्य के भाव और कलापक्ष में निज 
व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया। अहं भावना' छायावादी काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता 
बन गयी और इस प्रकार छायावादी काव्य में वैयक्तिक सुख-दुःख की अभिव्यक्ति 
खुल कर हुई। जयशंकर प्रसाद का 'आँसु' तथा पंत के 'उच्छवास' और ' ऑसू' 
व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति के सुन्दर निदर्शन हैं। निराला ने अपनी पुत्री “सरोज' की 
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स्मृति में शोक-गीत लिखा। उसमें उन्होंने अपने जीवन के समस्त अनुभवों को 
अभिव्यक्त किया है। कवि ने आत्म-कथा के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों तथा 
आधुनिक अर्थ-पिशाचों पर गहरा प्रहार किया है-- 

ये कान्यकुब्ज-कुल कुलाङ्गार 

खाकर पत्तल में करें छेद 

इनके कर कन्या अर्थ खेद 

हरिवंश राय 'बच्चन' का “आज मुझसे दूर दुनियाँ'' गीत उनके जीवन 
के एकाकीपन का द्योतक है। कतिपय समीक्षको के अनुसार छायावादी कवि का 
हास और रुदन रूढिग्रस्त, संघर्ष-परायण प्रबुद्ध भारतीय का हास और रुदन है। : 
डॉ० शिवदानसिंह चौहान ने लिखा है, “कवि का 'मैं' प्रत्येक प्रबुद्ध भारतवासी 
का 'मै' था, इस कारण कवि की विषयगत दृष्टि ने अपनी सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
अनुभूतियो को व्यक्त करने के लिए लाक्षणिक भाषा और अप्रस्तुत योजना-शैली 
अपनायी, उसके संकेत और प्रतीक हर व्यक्ति के लिए सहज प्रेषणीय बन सके।'' 
निराला ने लिखा है-- 

मैंने 'मै' शैली अपनाई, 
देखा एक दुखी निज भाई 
दुःख की छाया पड़ी हृदय में, 
झट उमड़ वेदना आई । 

२. प्रकृति-सौन्दर्य चित्रण-छायावादी काव्य में प्राकृतिक सौन्दर्य को 
विशेष महत्व मिला है। इस काव्य में प्रकृति पर चेतनता का आरोप (मानवीकरण) 
किया गया है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा आदि छायावाद के सभी प्रमुख 
कवियों ने प्रकृति का नारी-रूप में चित्रण किया है और सौन्दर्य एवं प्रेम की 
अभिव्यक्ति की है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है-- 

पगली हाँ सँभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल । . 

देख बिखरती है मणिराजी अरी उठा बेसुध चंचल ।। 

निराला ने ' संध्या-सुन्दरी' कविता में संध्या को मेघमय आकाश से उतरती 
हुई .परी के रूप में देखा है-- 

दिवसावसान का समय 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
वह संध्या सुन्दरी परी सी 
घीरे धीरे धीरे। 
छायावादी कवि मानव-जीवन की समस्त भावनाओं और अनुभूतियों की 
अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से करता है। महादेवी जी के काव्य में यह प्रवृत्ति 
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बहुत अधिक है। “सांध्य-गीत' की प्रथम कविता में वे अपने जीवन की तुलना 
सांध्य-गगन से करती हैं-- व 
प्रिय सांध्य गगन, मेरा जीवन । 
यह क्षितिज बना धुँधला विराग, 
नव अरुण अरुण मेरा सुहाग 
छाया-सी काया वीतराग ॥ 
छायावादी काव्य में प्रकृति-सम्बन्धी शृंगारिकता में सूक्ष्मता और सात्विकता 
है, रीतिकालीन ऐन्द्रियता नहीं, किन्तु कहीं-कहीं पर इनके प्रकृति-विषयक 
चित्रणो में भी ऐन्द्रियता स्पष्टतः उभर आयी है। डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त ने लिखा 
है, “निराला की “जूही की कली' को भले ही कुछ लोग प्रकृति-वर्णन का श्रेष्ठ 
उदाहरण मानें किन्तु हमारी दृष्टि में तो वह पुरुष और नारी के संगम का ही 
चित्रण है, उसका भौरा कोई और नहीं वे कन्दर्पदेव ही हैं, जो छायावादी कवियों 
के हृदय में सोये हुए थे और जूही की कली किसी जीती-जागती रतिः देवी की 
प्रतिच्छाया मात्र है। छायावादी कवि के लिए प्रकृति की प्रत्येक छवि 
विस्मयोत्पादक बन जाती है। वह प्राकृतिक सौन्दर्य पर विमुग्ध होकर 
रहस्यात्मकता की ओर उन्मुख हो जाता है-- 
मैं भूल गया निज सीमायें जिससे 
वह छवि मिल गई मुझे। १ 
३. नारी-सौन्दर्य-छायावादी सौन्दर्य की प्रवृत्ति-का रूप नारी-सौन्दर्य में 
देखने को मिलता है। छायावादी कवि ने नारी के सूक्ष्म सौन्दर्य की अभिव्यक्ति 
अनेक रूपों में की है। कहीं तो वह प्रकृति के माध्यम से उसका शारीरिक सौन्दर्य 
चित्रण करता है, किन्तु इसमें कुतूहल का समावेश करके नवीनता ला देता है। 
महाकवि जयंशकर प्रसाद की पंक्ति है-- 
शशि मुख पर घुँघट डाले, अंचल में दीप छिपाए । 
जीवन की गोधूली में, कौतूहल से तुम आए॥ 
इस युग के कवियों को प्रेम के क्षेत्र में जाति, वर्ण, सामाजिक रीति-नीति, 
रूढ़ियाँ और मिथ्या मान्यताएँ मान्य नहीं हैं। निराला जी ने लिखा है : 
दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप । 
भिन्न धर्म भाव, पर केवल अपनाव से प्राणों से एक थे ॥ 
इनके प्रेम-चित्रण में कोई लुकाव-छिपाव नहीं है, उसमें कविं की 
वैयक्तिकता है। 
छायावादी काव्य का प्रेम-वर्णन बड़ा उत्कृष्ट है। उसमें वासना का अभाव 
है और हृदय की कोमल वृत्तियों का उद्घाटन है। छायावाद की प्रणय-भावनाओं 
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ने सौन्दर्य का मान ही बदल' दिया। छायावादी कवियों की नारी प्रणय की 
सुकुमारता से अधिक प्रेरणा को स्रोत है। प्रसाद जी ने लिखा हे-- 


नारी! तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में । 

पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में ॥ 

इस काल के कवियों ने नारी को करुणामयी, श्रद्धामयी, कल्याणी तथा 
प्रेममयी जीवनसंगिनी के रूप में चित्रित करके उसे समाज एवं साहित्य दोनों 
की श्रद्धा का पात्र बनाया है। 


४. रहस्यानुभूति--छायावाद युग के प्रारम्भ में छायावादी काव्य को प्राय: 
रहस्यवाद कहने अथवा छायावाद और रहस्यवाद को पर्यायवाची मानने की प्रवृत्ति 
भी दिखायी पड़ती है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने दोनों को एक ही माना। डॉ० 
नामवर सिंह ने लिखा है, ““छायावाद' के लिए 'मिस्टिसिज्म' शब्द के आते ही 
रहस्यवांद शब्द की बुनियाद पड़ गयी और 'सुकविकिंकर' छद्मनामधारी आचार्य 

' महावीरप्रसाद द्विवेदी के ' आजकल के हिन्दी कवि और कविता' निबन्ध से पता 
चलता है कि जिन कविताओं को लोग छायावाद कहते थे, उन्हीं को वे 
“रहस्यवाद' कहना चाहते थे।'' वस्तुतः छायावादी कविता में रहस्यानुभूति के 
प्राथमिक स्तर ही मिलते हैं। महादेवी वर्मा के अनुसार, ' विश्‍व के अथवा प्रकृति 
के सभी उपकरणों में चेतना का आरोप छायावाद की पहली सीढ़ी है तो किसी 
असीम के प्रति अनुराग-जनित आत्म-विसर्जन का भाव अथवा रहस्यवाद 
छायावाद की दूसरी सीढ़ी है ।'' 'प्रेयसि-प्रियतम ' का सम्बन्ध व्यक्त करते हुए 
महादेवी जी ने लिखा है-- 


प्रिय चिरन्तन है सजनि 
क्षण-क्षण नवीन सुहागिनी मैं! 


> x x 
तुम मुझमें प्रिय, फिर परिचय क्या? 
महादेवी वर्मा का सम्पूर्ण काव्य परोक्ष प्रियतम के रहस्यसंकेतों से भरा 
ह है। प्रसाद, पंत एवं निराला में भी गम्भीर स्तर पर रहस्यानुभूति का स्पर्श 
| 


सर्वात्मवाद 

छायावादी काव्य पर सर्वात्मवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है। महादेवी 
वर्मा ने स्वीकार किया है कि छायावाद का मूल दर्शन 'सर्वात्मवाद' है। डॉ० 
नगेन्द्र ने लिखा है, “छायावाद का कवि आरम्भ से ही सर्वात्मवाद को अनुभूति 
से प्रेरित नहीं हुआ है। उसको प्रेरणा उसकी कुंठित वासनाओं में से ही आयी 
है, सुर्वामवाद की रहस्यानुभूति से नहीं, सह, तिना, है इसे ताजा प्रत्यक्ष 
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का निषेध करना है। इसका प्रमाण यह है कि “पल्लव ', “नीहार', 'परिमल', 


'आँसू' आदि की मूलवती वासना अप्रत्यक्ष और सुक्ष्म तो अवश्य है परन्तु सर्वथा 
उदात्त और आध्यात्मिक नहीं है।'' 


“विश्वसुन्दरी प्रकृति में चेतना का आरोप' छायावादी कवियों के काव्य 
की प्रमुख विशेषता है। पंत जी ने लिखा है, “प्रकृति को मैंने अपने से अलग, 
सजीव सत्ता रखने वाली नारी के रूप में देखा है-- 


उस फैली हरियाली में 

कौन अकेली खेल रही, माँ 

वह अपनी वयवाली में-।'' 
राष्ट्रीयता 


राष्ट्रीय जागरण ने छायावाद के व्यक्तिवाद को असामाजिक पदों पर झटकने 
से बचा लिया। छायावादी कवि में आन्तरिकता की कितनी भी प्रधानता क्यों न 
हो, वह अपने युग से निश्चित रूप में प्रभावित हुआ है। प्रसाद ने अपने नाटकों 
र प्रयुक्त गीतों में राष्ट्रीयता की प्रबल भावना का प्रचार किया है। उन्होंने लिखा 


अरुण यह मधुमय देश हमारा । 
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। 
अंग्रेजी के रोमांटिक साहित्य में रहस्यवाद और स्वतन्त्रता-प्रेम की कविताएँ 
मिलती हैं। वर्ड्सवर्थ और शेली ने जहाँ स्वतन्त्रता के गीत लिखे, वहाँ 
रहस्यात्मकता का भी स्वर अलापा। 


मानवतावाद 


छायावादी कविता में मानवतावाद के प्रति विशेष आग्रह दिखायी पड़ता 

है। रामकृष्ण, विवेकानन्द द्वारा प्रचारित मानवतावाद, रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 
प्रचारित विश्वबन्धुत्व की भावना, महात्मा गाँधी द्वारा प्रचारित मानवतावाद-- 
इन सबका प्रभाव छायावादी साहित्य में परिलक्षित है। छायावादी काव्य में 
मानवतावादी दृष्टिकोण विविध रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। छायावादी कवि ने 
युग-युग से उपेक्षित नारी को सदियों की कारा से मुक्त करने का स्वर अलापा। 
कवियों ने एक नवीन मानवतावादी दृष्टि से नारी का मूल्यांकन किया-- 

नष्ट हो गयी उसकी आत्मा 

त्वचा रह गई पावन | 

युग-युग से अवगुंठित गृहिणी . 

सहती पशु के बन्धन ॥ 
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छायावादी कवि सम्पूर्ण विश्व से प्रेम करता है । विश्व-मानवता की प्रतिष्ठा 
उसका आदर्श है, यथा-- 


जग जीवन उल्लास मुझे, नव आशा नव अभिलाष मुझे । 
सुन्दर विश्वासों से ही बनता रे सुखमय जीवन ॥ 


वेदना और निराशा 


छायावादी कविता में वेदनानुभूति के विविध रूप मिलते हैं। यह विवृत्त 
कहीं पर अनन्त वेदना के रूप में हुई है तो कहीं पर करुण में और कहीं-कहीं 
पर निराशा के रूप में। महादेवी वर्मा ने इस दुःख के दो रूपों की अभिव्यक्ति 
की है, “एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक 
अविच्छिन्न बन्धन में बाँध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बन्धन 
में पडे हुए असीम चेतन का क्रन्दन है।'' इस वेदनानुभूति में साधनात्मक जीवन 
का दृढ़ स्वर मुखरित हुआ है-- 

प्रिय मेरे गीले नयन बनेंगे आरती 

महाकवि प्रसाद जी के काव्य में व्यक्त वेदनानुभूति मुख्यतः समष्टि के 
दुःख से उत्पन्न होनेवाली सात्विक व्यथा है, जो आनन्दवाद को जन्म देनेवाली 
है। इनकी वेदनानुभूति में छायावादी स्वानुभूति की विवृत्ति, रहस्यवादी अनुभूति 
एवं काव्य सुलभ सेवा भावना का सुन्दर समन्वय हुआ है। प्रसाद जी वेदना को 
उत्सर्ग का उपहार मानते हैं-- 

आह! वेदना मिली. बिदाई। (स्कन्दगुप्त नाटक) 

हिन्दी के कतिपय समीक्षको ने छायावाद में अभिव्यक्त वेदना और निराशा 
पर तत्कालीन राष्ट्रीय आन्दोलन की असफलता से जन्य निराशा का प्रभाव बताया 
है। किन्तु यह आरोप तार्किक नहीं है। 


'कलागत विशेषताएँ 
प्रतीकात्मकता र टर 


'छायावाद में अन्तर्मुखी प्रवृत्ति को प्रमुखता के कारण बाह्य-स्थूलता का 
चित्रण न होकर सूक्ष्मता का चित्रण हुआ है । प्रकृति छायावादी कवि के वैयक्तिक 
जीवन का प्रतीक बन गयी। उदाहरणार्थ, फूल सुख के अर्थ में, शूल दुःख के 
अर्थ में प्रयुक्त हुए। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है-- 


झंझा झकोर गर्जन है । 
इसमें झंझा-क्षोभ का प्रतीक है, गर्जन वेदना की तड़पन का। महादेवी वर्मा की 
वेदनानुभूति अधिकतर प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त हुई है। नये प्रतीकों को चुनने 
में बुद्धि पक्ष का सहारा लिया गया है। 
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छायावादी कवि ने परम्पराप्राप्त उपमानो से संतुष्ट न होकर नवीन उपमानों 
की उद्भावना की। छायावादी कवि चित्रात्मक भाषा की कला में परम विदग्ध 
हैं। कविवर पंत ने “पल्लव' की भूमिका में लिखा है, “कविता के लिए चित्र 
भाषा की आवश्यकता पड़ती है, उसके शब्द सस्वर होने चाहिये, जो बोलते ही, 
सेब की तरह जिसके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर 
झलक पड़े, जो अपने भाव को अपनी ही ध्वनि में आँखों के सामने चित्रित कर 


ˆ ` सके, जो झंकार में चित्र, चित्र में झंकार हो, जिनका भाव संगीत विद्युत्‌ धारा 
की तरह रोम-रोम में प्रवाहित हो सके.......।'” 'निष्ठुर परिवर्तन' में चित्रमयी 


भाषा का प्रयोग देखा जा सकता है-- 


अहे निष्ठुर परिवर्तन 
तुम्हारा ही तांडव नर्तन 
विश्व का करुण विवर्तन 
तुम्हारा ही नयनोन्मीलन 
निखिल उत्थान, 'पतन 
छायावादी कवियों ने अप्रस्तुत-विधान और अभिव्यंजना-शैली में अनेक 
नवीन प्रयोग किये हैं। मूर्त में अमूर्त का विधान उसकी कला का विशेष अंग 
बना। निराला जी ने 'विधवा' का चित्रण करते हुए लिखा है-- 


वह इष्ट देव के मन्दिर की पूजा सी । 
गेयता 
छायावादी आत्माभिव्यंजक कविता सहज ही गीतप्रधान हो गयी। ये गीत 
पुराने गीतों से इस बात में भिन्न हैं कि इनमें संगीतात्मकता स्वयंसिद्ध है, चाहे 
वह संगीत शास्त्रानुकूल न हो। ये गेय हैं। ये स्वच्छन्द शैली पर रचित हैं | छायावाद 
का काव्य छंद और संगीत दोनों दृष्टियों से*उच्च कोटि का है। इसमें प्राचीन 


छंदों के प्रयोग के साथ-साथ नवीन छंदों का भी निर्माण किया गया। छायावादी | 


कवि प्रणय, यौवन और सौन्दर्य का कवि है। गीति शैली उनके गृहीत विषय 
के लिए उपयुक्त थी। 


अलंकार विधान 


अलंकार योजना की दृष्टि से छायावादी काव्य में जो लाक्षणिक वक्रता 
मिलती है, वह उत्कृष्ट है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा, “ आभ्यंतर.प्रभाव- 
साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रचुर विकास 


काव्य- विशेषता है। उपमा, रूपक, उल 
छायावादु की काव्य शैली की असली विशेषता है Digitized’ by eGahgotri 
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संदेह, विरोधाभास, रूपकातिशयोवित तथा व्यतिरेक आदि अलंकारों के अतिरिक्त 
मानवीकरण तथा विशेषणविपर्यय का भी बहुल प्रयोग किया गया है। 


निष्कर्ष 


इस प्रकार भाव और भाषा दोनों क्षेत्रों में छायावादी काव्य अपना अप्रतिम 
स्थान रखता है। डॉ० नगेन्द्र के शब्दों में, “इस कविता का गौरव अक्षय है। उसकी 
समृद्धि की समता केवल भक्ति-काव्य ही कर सकता है।'' व्यक्तित्व की 
स्वाधीनता नैतिक आदर्श, राष्ट्रीय चेतना आदि के प्रवाह के द्वारा छायावाद ने हिन्दी- 
साहित्य के उत्थान में ऐतिहासिक कार्य किया है। डॉ० विशवनाथप्रसाद ने लिखा है, 
'"छायावादी कविता की आत्मीयता, प्रकृति-प्रेम, सौन्दर्य-भावना, संवेदनशीलता, 
अथक जिज्ञासा, जीवन की लालसा, उच्चतर जीवन की आकांक्षा और इन सबके लिए 
अनवरत संघर्ष करने की प्रेरणा छायावादी कविता का स्थायी संदेश है, जिसकी प्रेरणा 
से प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि विधाओं का सृजन हुआ तथा भविष्य में होता रहेगा।'' 


छायावादी कवि 


जयशंकर प्रसाद (१८६०-१६३७ ई०) 
महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक सम्पन्न परिवार में हुआ 
था, जो “सुँघनी साहु' नाम से प्रसिद्ध था। इन्होंने आठवीं कक्षा तक शिक्षा पाने के 
बाद घर पर ही संस्कृत, हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन किया। आरम्भ में 
इन्होंने “कलाधर' उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएँ लिखीं, किन्तु बाद में खड़ी बोली 
में कविता करने लगे। ये भारतीय दर्शन, इतिहास और अध्यात्म के अधिकारी विद्वान्‌ 
थे। इनका रचनाकाल २६ वर्षों का है। इनका प्रथम ब्रजभाषा काव्यसंग्रह ' चित्राधार' 
नाम से सन्‌ १६१८ में प्रकाशित हुआ। इसकी कुछ कविताएँ पौराणिक प्रसंगों को 
लेकर लिखी गयी हैं और कुछ ऐतिहासिक तथा अन्य प्रसंगों को लेकर। "प्रेम 
पथिक' की रचना पहले ब्रजभाषा में की गयी थी, किन्तु बाद में उसे खड़ी बोली में 
रूपान्तरित कर दिया गया। खड़ी बोली के उनके निम्नलिखित काव्य-ग्रन्थ उपलब्ध 
हैं--कानन कुसुम (१६१३ ई०), प्रेम पथिक (१६१३ ई०), करुणालय (१४१३ 
ई०), महाराणा का महत्व (१६१४ ई०), झरना (१६१८ ई०), आँसू (१६२४ 
ई०), लहर (१६३३ ई०) तथा कामायनी (१६३५ ई०)। 


छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सबसे पहले 'झरना' में होते हैं। इसकी अनेक 
कविताओं में कवि ने अन्तर्मुखी कल्पना द्वारा सूक्ष्म भावनाओं को व्यक्त करने 
का प्रयास किया है। इस संग्रह की कविताओं का स्वर प्रेम और सौन्दर्य से सम्बद्ध 
है। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी का मत है, “इसमें एक नई कल्पनाशीलता, नूतन 
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जागरूक चेतना, भानव वृत्तियों की सूक्ष्मतर और प्रौढतर पकड़, एक विलक्षण 
अवसाद, संशय और कौतूहल, जो नई चितना का सूक्ष्म प्रभाव है, प्रकट हो 
रहा है।'' 'झरना' के पश्चात्‌ 'आँसू' में तो कवि ने व्यक्तिगत वेदना को विश्व- 
कल्याण की भावना से जोड़ दिया है। 'आँसू' का आरम्भ ही कवि की विरह- 
वेदना से अभिव्यक्त होता है-- 


इस करुणा कलित हृदय में, 
अब विकल रागिनी बजती । 
क्यों हाहाकार स्वरों में 
वेदना असीम गरजती? 

'आँसू' एक स्मृति-काव्य है, जिसमें कवि ने अपने अतीत की स्मृतियों 
को वर्तमान अनुभूतियों से जोड़कर वेदना एवं दर्द को प्रकट किया है। उनका 
व्यक्तिनिष्ठ दर्द भी सामाजिक सहानुभूति से जुड़ जाता है।' आँसू' के बाद 'लहर' 
नामक काव्य-संग्रह प्रकाश में आया। यह काव्यकृति तो प्रसाद की गीत-कला 
का उत्कृष्ट नमूना है। “लहर' के गीतों में प्रकृति का सौन्दर्य, प्रणय की तीव्र 
अनुभूति तथा मार्मिक वेदना एवं करुणा की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। 

कामायनी प्रसाद जी की अन्तिम एवं प्रौढ़ कृति है। कामायनी में मनु और 
श्रद्धा के माध्यम से मानव सभ्यता का क्रमिक विकास बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग 
से प्रस्तुत किया गया है। प्रलय के पश्चात्‌ सृष्टि के प्राचीन आख्यान को 
ऐतिहासिक रूपक में प्रस्तुत करके प्रसाद ने समासोक्ति काव्य लिखा है। इस 
कृति के माध्यम से बुद्धिवाद के विरुद्ध हृदय-तत्व की प्रतिष्ठा की है। कवि 
ने शैवदर्शन के आनन्दवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन माना है। 
आनन्दवादी दर्शन में सामरस्य की स्थिति का वर्णन करते हुए कामायनी की 
अन्तिम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं- 

समरस थे जड़ औ, चेतन, 
सुन्दर साकार बना था। 
चेतनता एक विलसती, 
आनन्द अखण्ड घना था। 

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि "कामायनी? हिन्दी साहित्य की एक 

गौरवशाली उपलब्धि है। ` 


सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' (१८६७-१६६१ ई० ) 


महाकवि निराला का जन्म उन्नाव जिले के गढ़ाकोला गाँव में एक ब्राह्मण 
परिवार में हुआ था। उनके जीवन का पूर्वाद्ध बंगाल में बीता। इनका जीवन अनेक 


अभावों एवं तिपत्तियों से पीडित रहा, किन्तु इन्होंने किस १ विपत्तिकेर गतत कना 


॥ 


१४६ हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 


नहीं सीखा। इन्होंने आरम्भ में बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन किया 
और बाद में हिन्दी का गहन मंथन किया। साहित्य के साथ ही उनकी संगीत 
में भी विशेष रुचि थी। दर्शनशास्त्र में भी इनकी गहरी रुचि थी। अभावों की 
तीव्र वेदनाओ और व्यवस्थाओ को झेलते हुए वे साहित्य-साधना में तल्लीन रहे। 
सन्‌ १६१६ से १६५८ तक निराला जी निरन्तर काव्य-साधना में लगे रहे। उनकी 
छायावादयुगीन रचनाएँ हैं-अनामिका (१६२३ ई०), परिमल (१६३० ई०), 
गीतिका (१६३६ ई०), तुलसीदास (१६३८ ई०) आदि। कुछ समय तक इन्होंने 
“मतवाला' और 'समन्वय' का सम्पादन भी किया। 
जीवन और काव्य दोनों स्तरों पर उनका घोर विरोध हुआ, क्योंकि वे 
दोनों स्तरों पर परम्पराभंजक थे। निराला अपनी धुन के पक्के और फक्कड़ स्वभाव 
के व्यक्ति थे। उनके काव्य में आरम्भ से ही विविधता के दर्शन होते हैं। यह 
विविधता भाषागत, भावगत, विचारगत और शिल्पगत भी है जैसे, 'परिमल' में 
गीत भी है और मुक्त छंद भी, मधुर भावों से अनुप्राणित प्रणयगीत. भी हैं और 
ओजपूर्ण रचनाएँ भी। न 
निराला की रचनाओं पर दर्शन का प्रत्यक्ष और गम्भीर प्रभाव है। 

' अधिवास', पंचवटी प्रसंग', “तुम और मैं” आदि रचनाओं में इन्होंने दार्शनिक 
सत्य को रूपायित करने का सफल प्रयास किया है। ' एरिमल' और 'गीतिका' 
में प्रार्थना और वन्दना के गीत भी मिलते हैं, जो मध्यकालीन भक्ति-परम्परा से 
जोड़े जा सकते हैं। 'तुलसीदास ' काव्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक परम्परा 
के गौरवशाली मानव-मूल्यों की पुनःस्थापना की गयी है। 'राम की शक्ति पूजा' 
निराला की ही नहीं, सम्पूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। इस 
कविता के माध्यम से कवि ने ऐतिहासिक प्रसंग के द्वारा धर्म तथा अधर्म के 
शाश्वत.संघर्ष को चित्रित किया है। शक्ति की उपासना में एक ओर तो परम्परागत 
सत्य की स्वीकृति का संकेत निहित है और दूसरी ओर 'मौलिक कल्पना' इस 
बात पर बल देती है कि प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों का युगानुरूप संशोधन 
अनिवार्य है। 


निराला की अधिकांश रचनाओं की भाषा संस्कृतगर्भित है और उसमें 
समास की अधिकता है। कवि ने समस्त पदावली के प्रयोग द्वारा उपयुक्त लय 
और अर्थ-गाम्भीर्य की अभिव्यक्ति दी है। 


इस प्रकार छायावादी कवियों में निराला का उच्च स्थान है। उनकी शैली 
में जो ओज और पौरुष है वह उन्हें अन्य छायावादी कवियों से अलग कर देता 
है। विषय की दृष्टि से भी उनकी कविताओं में वैविध्य के दर्शन मिलते हैं। भाषा 
के भी विविध रूपों पर उनका अधिकार दिखाई पड़ता है। 
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आधुनिक काल १४७ 
सुमित्रानन्दन पंत ( १६००-१६७७ ई०) 


कविवर सुमित्रानन्दन पंत का जन्म सन्‌ १६०० में अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) 
जनपद के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। जन्म के कुछ घण्टे बाद ही मातृस्नेह 
से वंचित हो जाने के कारण पंत जी का बाल्यकाल प्रकृति की रम्य पर्वतीय 
सुषमा में बीता। प्राकृतिक वातावरण का इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर गहरा 
प्रभाव पड़ा। इन्होंने काशी के जयनारायण हाई स्कूल से मैट्रिक करके प्रयाग के 
म्योर कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए अध्ययन प्रारम्भ किया, किन्तु सन्‌ १६२१ 
में गाँधी जी के असहयोग आन्दोलन से प्रभावित होकर उन्होने कॉलेज छोड़ 
दिया। 


पंत जी को प्रथम कविता “गिरजे का घण्टा' सन्‌ १६१६ की रचना है। 
उनके छायावादी काव्य-ग्रंथो में 'वीणा' (सन्‌ १६१८), 'ग्रन्धि' (१६२० ई०), 
“पल्लव' (१६२६ ई०) और 'गुंजन' (१६३२ ई०) आदि उल्लेखनीय हैं। अन्य 
काव्य-कृतियों में “युगान्त', “युगवाणी', 'ग्राम्या', 'उत्तरा', "स्वर्ण किरणः, 
' अतिमा', "कला और बूढ़ा चाँद? 'स्वर्णिम' रथचक्र आदि प्रमुख हैं। “लोकायतन' 
इनका प्रसिद्ध प्रबन्ध काव्य है। इस प्रकार पंत जी अपने जीवन के अन्तिम क्षणों 
तक काव्य-रचना करते रहे। उनकी काव्य-यात्रा में कई मोड़ भी आये हैं। उन्होंने 
नयी परिस्थितियों से सदैव समझौता किया और जो नये तथ्य उन्हें रुचिकर प्रतीत 
हुए उन्हें आत्मसात करने में वे झिझके नहीं। आधुनिक हिन्दी-कवियों में प्रकृति- 
चित्रण में उनका सर्वोच्च स्थान है। पंत जी की काव्य-चेतना को विकासशील 
माना गया है। 

पंत जी शब्द-शिल्पी हैं। उपयुक्त शब्दों का चुनाव, उनकी तराश, सटीक 
अर्थवत्ता, मित कथन और स्थापत्य की अविच्छेद्यता उनके काव्य में देखे जा 
सकते हैं। “युगान्त', छायावाद युग के अंत का घोषणा-पत्र है। “युगान्त' के बाद 
इनके काव्य-विकास के दो सोपान मिलते हैँ- मार्क्सवाद, गाँधीवाद और अरविन्द 
दर्शन, किन्तु इन्होंने अपने को किसी राजनीतिक 'वाद' के खूँटे से न बाँध कर 
भौतिकता और आध्यात्मिक चेतना का, मार्क्स और गाँधी का समन्वय उपस्थित 
करने की चेष्टा की। जाग्रत्‌ कवि की तरह उन्होंने युग-धर्म के अनुकूल 
परिस्थितियों का अनुसरण किया। खड़ी बोली की शक्ति का विकास करने में 


पंत जी का बहुत बड़ा हाथ है। उनका भाषा-शिल्प गौरव की वस्तु है। वह | 


चित्रमय, सस्वर, संगीतमय है, उसमें पूर्ण व्यंजना-शक्ति और ध्वन्यात्मकता है। 


महादेवी वर्मा (१६०७-१६८७ ई० ) 
महादेवी वर्मा का जन्म सन्‌ १६०७ ई० में फरुखाबाद और निधन १६८७ 


ई० में इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में हुआ था। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा घर पर हुई। : 
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१४८ हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 


इसके पश्चात्‌ इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की । इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत 
में एम०ए० परीक्षा उत्तीर्ण की तथा दर्शनशास्त्र का विशेष अध्ययन किया। अपने 
साहित्यिक जीवन के आरम्भ में ' चाँद' नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने सम्पादन 
भी किया। साहित्य के साथ-साथ संगीत और चित्रकला में भी इनकी विशेष 
अभिरुचि रही। ये प्रारम्भ में ब्रजभाषा में कविताएँ लिखती रहीं, किन्तु बाद में 
खड़ी बोली में लिखने लगीं। महादेवी जी का वास्तविक काव्यकाल सन्‌ १६२४ से 
१९४२ तक ही है। छायावादी युग में इनके जो काव्य-संग्रह प्रकाशित हुए उनके 
नाम हैं-*नीहार' (सन्‌ १६३०), 'रश्मि' (सन्‌ १६३२), “नीरजा' (१६३५ ई०) 
तथा 'सान्ध्यगीत' (सन्‌ १६३६) । इन चारों काव्य-संग्रहों की सम्पूर्ण कविताएँ 
“यात्रा' नामक काव्य-संग्रह में प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके अतिरिक्त 'दीपशिखा' 
(सन्‌ १६४२) में भी इनकी मौलिक कविताएँ हैं। 
महादेवी जी की कविता में वेदना की प्रमुखता है। उनकी रचनाओं में व्यक्त 
वेदना लोकोत्तर स्तर तक पहुँच जाती है। ससीम में रहकर भी उन्होंने सूक्ष्म 
अपार्थिव अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की है, अलौकिक वेदना प्रकट को है। 
उन्होंने स्वयं लिखा है, “ दुःख मेरे निकट जीवन का एक ऐसा काव्य है जो संसार 
को एकसूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है। हमारे असंख्य सुख हमें चाहे 
मनुष्यता की सीढ़ी तक न भी पहुँचा सकें, किन्तु हमारा एक बूँद भी जीवन को 
अधिक उर्वर बनाये बिना नहीं गिर सकता। मनुष्य सुख को अकेला भोगना चाहता 
है, परन्तु दुःख सबको बाँट कर विश्व-जीवन में अपने जीवन को विश्व-वेदना में 
अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जलबिन्दु समुद्र में मिल 
जाता है, कवि का मोक्ष है।'' इसी मोक्ष को लेकर महादेवी जी चली हैं। 


महादेवी जी का रहस्यवाद भावनात्मक है। इनकी रहस्यानुभूति में प्रेम की 
वेदना है और वेदना का माध्यम प्रकृति है। प्रकृति चित्रण करते समय इन्होंने 
या तो प्रकृति को व्यक्तित्व प्रदान किया है या उसका उद्दीपन के रूप में वर्णन 
किया है या मानवीय भावनाओं से अनुरंजित प्रकृति का वर्णन किया है। डॉ० 
बच्चन सिंह के शब्दों में “मंहादेवी की रचनाओं में वैविध्य नहीं मिलेगा। स्त्री 
की रचनाओं में पुरुष रचनाकारों कौ विविधता का अभाव अस्वाभाविक नहीं 
है। उनकी सामाजिक सीमा भी है और प्राणिशास्त्रीय भी। पर महादेवी में गहरी 
दूर-दृष्टि है, इसलिए भटकाव नहीं है। उनकी अपनी दुनिया, भाषा-शैली की 
एक विशिष्ट पहचान है। अन्य छायावादी कवियों की तरह उनकी रचनाओं का 


स्तर कहीं बहुत ऊँचा और कहीं बहुत नीचा नहीं है। वे सामान्य स्तर से कहीं 
भी नीचे नहीं जातीं।'" 


१. हिन्दी-साहित्य का दूसरा इतिहास, पृ० ३६२ 
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आधुनिक काल १४६ 
अन्य कवि 


छायावादी कवियों में अन्य अनेक कवियों के नाम भी उल्लेखनीय हैं। 
बालकृष्ण शर्मा “नवीन', मोहनलाल महतो, रामकुमार वर्मा, रामनाथ सुमन, 
उदयशंकर भट्ट, आरसीप्रसाद सिंह, केदारनाथ मिश्र “प्रभात ', जानकीवल्लभ 
शास्त्री, गोपालसिंह नेपाली, जनार्दन झा 'द्विज' आदि मुख्य हैं। इस काल के 
राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियो में माखनलाल चतुर्वेदी एक प्रसिद्ध 
राष्ट्रीय कवि हैं। उनकी रचनाओं में निष्कपट देशप्रेम व्यक्त हुआ है। उन पर गाँधी 
जी को विचारधारा का प्रभाव है और वे मानवीय संस्कृति के कवि हैं। 
सुभद्राकुमारी चौहान की कविताएँ देशभक्तिपूर्ण हँ। 'झाँसी की रानी', 'दुकरा दो 
या प्यार करो', “प्रियतम से” आदि उनकी प्रसिद्ध कविताएँ हैं। रामधारी सिंह 
“दिनकर' अपनी भव्य कल्पना, उमंग और सामाजिक चेतना की तीव्रता के लिए 
प्रसिद्ध हैं । भारतीय राष्ट्रीयता की पूरी छाप उन पर है। 'रेणुका', 'हुंकार', 
*रसवन्ती', “कुरुक्षेत्र, “इतिहास के आँसू', ' धूप और धुआँ', 'उर्वशी' आदि 
उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इस काल में प्रेम और मस्ती-भरे काव्य की रचना करने 
वाले भी कुछ कवि हुए हैं जिनकी कृतियों पर छायावादी व्यक्तिनिष्ठ चेतना का 
प्रभाव लक्षित होता है। ऐसे कवियों में हरिवंशराय “बच्चन', नरेन्द्र शर्मा, रामेश्वर 
शुक्ल ' अंचल' आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। बच्चन जी का नाम 'हालावाद' से 
जुड़ा हुआ है। हिन्दी-काव्य क्षेत्र में बच्चन जी उमर खय्याम की मादकता और 
जीवनगत सौन्दर्य लेकर अवतीर्ण हुए थे। उनके काव्य में धर्म, समाज, वर्ग आदि 
बन्धनों से परे जीवन की मस्ती थी और थोथे अध्यात्मवाद के प्रति व्यंग्य। 


इस प्रकार छायावादी काव्य रचनाओं ने भाव, भाषा, अलंकार विधान तथा 
सौन्दर्य-शास्त्रीय दृष्टि से आधुनिक हिन्दी-साहित्य को न केवल समृद्ध ही किया 
है अपितु उसे विश्व-साहित्य में भी प्रसिद्धि दिलायी है। 


प्रगतिवाद 

प्रगतिवाद विश्‍व की विविध परिस्थितियों की स्वाभाविक देन है। राजनीति 
को शब्द के अर्थ में साहित्य में जिस शब्द ने अभिव्यक्ति दी उसे “प्रगति' संज्ञा 
से अभिहित किया गया। इस दृष्टि से इसका अर्थ बहुत व्यापक है, किन्तु आधुनिक 
हिन्दी में इसका प्रयोग एक विशेष विचारधारा के लिए ही रूढ़ हो गया है। डॉ० 
गणपतिचन्द्र गुप्त ने लिखा है, “यह विशेष विचारधारा है-मार्क्सवादी या 
साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुकूल साहित्यिक विचारधारा।'' दूसरे शब्दों में इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि साम्यवादी विचारों को साहित्य में अभिव्यक्ति देने 
वाली या साम्यवादी लक्ष्य की पूर्ति में योग देने वाली विचारधारा या आदर्श 
साहित्य में प्रगतिवाद कहलाता है। 
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प्रगतिवाद, सामूहिकता वर्ग संघर्ष और शोषकवर्ग अर्थात्‌ सामंत और 
पूँजीपतिवर्ग के विरुद्ध शोषित वर्ग अर्थात्‌ सर्वहारा वर्ग (श्रमिक एवं किसान वर्ग) 
को विजय को लेकर अग्रसर हुआ। ; 


प्रगत्तिवाद और प्रगतिशील 

प्रगतिवादी समीक्षकों ने *प्रगतिवाद' और “प्रगतिशील ' इन दोनों शब्दों को 
एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया है। डॉ० नामवर सिंह के अनुसार 
इन दोनों में भेद करना कोरा बुद्धि विलास है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, “जिस 
तरह छायावाद और छायावादी कविता भिन्न नहीं है, उसी तरह प्रगतिवाद और 
प्रगतिशील साहित्य भी भिन्न नहीं है। 'वाद' की अपेक्षा 'शील' को अधिक अच्छा 
और उदार समझकर इन दोनों में भेद करना कोरा बुद्धि विलास है और कुछ. 
लोगों की इस मान्यता के पीछे प्रगतिशील साहित्य का प्रच्छन्न विरोध भाव छिपा 
है।'' किन्तु डॉ० नगेन्द्र का मत भिन्न है। उनके अनुसार, “जो साहित्य जीवन 
को आगे बढ़ाने में सहायक हो, वही प्रगतिशील साहित्य है।'' प्रगतिवाद 
मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति प्रतिश्रुत है, जबकि प्रगतिशील साहित्य मानव की 
उदात्त मनोवृत्तियों और उसको अग्रसरित करने की चेतना से। प्रगतिवाद .एक 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ तत्वों के सन्दर्भ में विचार करता है। डॉ० गणपतिचन्द्र 


गुप्त ने लिखा है, ““प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए . | 


विवश है, जबकि 'प्रगतिशील' किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता।'' 


आधारभूत सिद्धान्त 


प्रगतिवादी साहित्य का मूलाधार कार्ल मार्क्स (१८१८-१८८३ ई०) की 
विचारधारा है। इस विचारधारा को तीन प्रमुख भागों में बाटा जा सकता है-- 
(क) द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, (ख) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त, (ग) विश्व- 
सभ्यता के विकास की व्याख्या। 


(क) द्वन्धात्मक भौतिकवाद 


डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त ने लिखा है कि भौतिकवाद को परिचालित करने 
वाली प्रवृत्ति का नाम- द्वन्द्वात्मक है। द्वन्द्वात्मक का अर्थ है संघर्ष से ही विकास 
होता है। दो विरोधी शक्तियो के संघर्ष से तीसरी शक्ति विकसित होती है, आगे 
चलकर तीसरी को चौथी वस्तु से संघर्ष करना पड़ता है और उससे पाँचवीं का 
उद्भव या विकास होता है। इसी क्रम से भौतिक जगत्‌ में नयी वस्तुओं, नये- 
नये रूपों, नई-नई शक्तियों और सत्ताओं का विकास होता रहता है। 


(ख) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त 
कार्ल मार्क्स ने उत्पत्ति के चार अंग निर्धारित र्य, 
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(२) स्थूल-साधन, (३) श्रमिक का श्रम और (४) अतिरिक्त मूल्य। इस प्रक्रिया 
में पूँजीपति द्वारा मूल पदार्थ और मशीनें आदि एकत्रित की जाती हैं, जिन पर 


उसका व्यय होता है। सामाजिक आवश्यकता के अनुसार श्रमिकवर्ग अधिकाधिक . 


परिश्रम से वस्तु का उत्पादन करता है। लाभ की दशा में श्रमिक और पूँजीपति 
में उचित अनुपात से धन का बँटवारा होना चाहिये, किन्तु पूँजीपति धन का 
अधिकांश भाग हड़प कर लेता है। इससे समाज में दो वर्गों का विकास 
हुआ--एक जो श्रमिक हैं; दूसरे जो श्रमिकों के श्रम का अनुचित लाभ उठाते 
हैं। मार्क्सवादी शब्दावली में किसान-मजदूर 'शोषित वर्ग' हैं, और मालिक, 
सामंत, पूँजीपति “शोषक वर्ग' हैं। 


(ग) विशव-सभ्यता के विकास की नयी व्याख्या 


मार्क्स ने विश्व मानवता को दो वर्गा में विभाजित किया है-(१) शोषक 
वर्ग और (२) शोषित वर्ग। वर्ण, जाति, धर्म, देश एवं संप्रदायगत भेद उन्हें मान्य 
नहीं हैं। कार्ल मार्क्स ने विश्व सभ्यता के इतिहास को चार युगों में बाँटा 
है-(अ) दास-प्रथा का युग (ब) सामन्ती प्रथा का युग (स) पूँजीवादी व्यवस्था 
का युग (द) साम्यवादी व्यवस्था का युग। मार्क्स का लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था 
को स्थापित करना था, जिसमें मजदूरों की प्रतिनिधि सरकार द्वारा उत्पादन के 
समस्त साधनों पर नियन्त्रण हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम के अनुरूप 
फल मिले। डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त ने लिखा है, “मार्क्सवादी या प्रगतिवादी साहित्य 
का लक्ष्य भी साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करना तथा शोषित वर्ग को क्रान्ति 
के लिए, शोषक वर्ग के विरुद्ध उत्तेजित करना है।'' 


पृष्ठभूमि 
प्रगतिवादी साहित्य का जन्म सर्वप्रथम सन्‌ १६०७ में इटली में हुआ, 
जबकि मारनेति ने ' भविष्यवाद' नामक एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया। 


. उन्होंने साहित्य में मानव महत्तावाद पर बल दिया। इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के 


अन्तिम दशक से अंकुरित होकर बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक तक प्रगतिवादी 
विचारधारा साहित्य में विकसित होने लगी थी, किन्तु सन्‌ १६१७ में रूस की जन- 
क्रान्ति के अनन्तर साहित्य में सामाजिक यथार्थवाद का सघन रूप में विकास 
हुआ। सन्‌ १६३० के पश्चात्‌ अंग्रेजी साहित्य में मार्क्सवादी विचार-धारा का प्रवेश 
हो गया। सन्‌ १६३४ में पेरिस में ई०एम० फार्स्टर ने “प्रगतिशील लेखक संघ' की 
स्थापना की। इस संस्था के लोकोपयोगी तत्व से प्रभावित होकर डॉ० मुल्कराज 
आनन्द, डॉ० सैयद सज्ाद जहीर, डॉ० के०एस० भट्ट जैसे कुछ भारतीय लेखकों 
ने लन्दन में ' भारतीय लेखक संघ' की स्थापना की। कालान्तर में डॉ० मुल्कराज 
आनंद तथा सज्जाद जहीर आदि के प्रयलों से भारत में “प्रगतिशील लेखक संघ' 
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का प्रथम अधिवेशन सन्‌ १६३६ में लखनऊ में आयोजित किया गया। इसके . 
अध्यक्ष उपन्यास-सम्राट्‌ मुंशी प्रेमचन्द थे। उन्होंने साहित्यकारों के कर्तव्यों की 
ओर संकेत करते हुए कहा कि “अब उनका उद्देश्य मनोरंजन, संयोग-वियोग, 
नायक-नायिका की कहानी मात्र का निर्माण करना नहीं है, अपितु उन प्रश्नों को 
भी उठाना है, जिनसे समाज या व्यक्ति प्रभावित होते हैं।'' 

भारतीय “प्रगतिशील लेखक संघ' का दूसरा अधिवेशन सन्‌ १६३८ में 
कलकत्ता के आशुतोष मेमोरियल हाल में हुआ और तीसरा अधिवेशन सन्‌ १६४२ 
में दिल्ली में हुआ। फासिज्म के संदर्भ में होने के कारण तीसरे अधिवेशन को ' 
“फासिस्ट विरोधी लेखक-सम्मेलन' के नाम से पुकारा गया। चौथा अधिवेशन 
मई, सन्‌ १९४३ में बम्बई में युद्ध की भयावह छाया में हुआ। इस सम्मेलन के 
सभापति श्रीपाद अमृत डाँगे थे। इस अधिवेशन में भाग लेने वाले जोश मलीहाबादी 
(उर्दू), बकुलेश (गुजराती), मामा वरेरकर (मराठी), विष्णु दे (बंगला) तथा 
नरेन्द्र शर्मा (हिंदी) जैसे अनेक साहित्यकार थे। 

स्वतंत्रता के पश्चात्‌ "प्रगतिशील लेखक संघ' के आन्दोलन का उत्कर्ष धीमा 
पड़ने लगा। यह आन्दोलन पार्टीबन्दी की लपेट में आ गया और इस पर वामपंथी 
दलों का प्रभुत्व छा गया। इस कारण अनेक लेखक इस आन्दोलन से अलग होकर 
इसकी कटु आलोचना करने लगे। इस आन्दोलन के विघटन का कारण निर्देश करते 
हुए हंसराज 'रहबर' ने लिखा है, नये समाज का निर्माण करने वाली मेहनतकश 
जनता और मजदूर वर्ग को नये साहित्य का नायक और मुख्य पात्र बनाने, चोर, 
बदमाश, गुण्डा, आवारा, रण्डी आदि नकारात्मक तत्वों को नायक अथवा मुख्य 
पात्र बनाकर सामाजिक परम्पराओं, धार्मिक मान्यताओं और नैतिकता की 
अवहेलना की गयी। प्रगतिशील आन्दोलन अंत तक मुख्य रूप से इसी 
नकारात्मकता, बौहमियनवाद और अराजकता का प्रतिनिधित्व करता रहा, जिससे 
भीतरी असंगतियाँ बढ़ीं और यही असंगतियाँ उसके विघटन का कारण बनीं।”' 


प्रगतिवाद के प्रमुख कवि ; 


प्रगतिवादी कवियों में कविवर सुमित्रानन्दन पंत का स्थान अप्रतिम है। 
“युगान्त' नामक काव्यसंग्रह में उन्होंने छायावाद के अंत की घोषणा करके 
“युगवाणी' और 'ग्राम्या' नामक काव्य कृतियों की रचना की। निराला की 
'भिक्षुक', 'विधवा' एवं 'कुकुरमुत्ता' आदि कविताओं में इस प्रवृत्ति का चरम 
बिन्दु दिखाई पड़ता है। अन्य प्रगतिवादी कवियों में नरेन्द्र शर्मा, शिवमंगल सिंह 
“सुमन', रामेश्वर शुक्ल 'अंचल', डॉ० रांगेय राघव, केदारनाथ अग्रवाल, 
भारतभूषण अग्रवाल, नेमिचन्द्र जैन, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री आदि मुख्य हैं। 
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प्रगतिवादी साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ 

डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त ने लिखा है, “दर्शन में जो द्वन्द्ात्मक भौतिक 
विकासवाद है, राजनीति में जो साम्यवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है।”” 
डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत ने ' शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्त' नामक ग्रंथ में सामाजिक 
और आर्थिक क्रान्ति की प्रवृत्ति, साम्राज्यवाद का विरोध, वर्ग-संघर्ष का चित्रण 
वर्तमान समस्याओं पर विचार, प्रचार का माध्यम, यथार्थवादिता, साम्राज्य-विरोध 
की भावना को प्रगतिवादी साहित्य को विशेषताओं के रूप में स्वीकार किया 
है। प्रगतिवादी साहित्य को प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं-- 


(१) क्रांति को भावना 


हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में वर्गहीन समाज की स्थापना प्रगतिवाद का ' 

लक्ष्य है और वह आर्थिक परिवर्तनों के साथ सामाजिक मान्यताओं में भी परिवर्तन 
की अपेक्षा करता है। प्रगतिवादी कवि क्रांति के उन प्रलयंकारी भैरव स्वरों का 
आह्वान करता है, जिनसे जीर्ण-शीर्ण रूढ़ियाँ एवं परम्परायें किसी गहन अनल 
में सदा के लिए विलीन हो जायँ। नवीन जी ने लिखा है : 

कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ 

जिससे उथल-पुथल मच जाये । 

एक लहर इधर से आये एक लहर उधर से आये 

जग में उथल-पुथल मच जाये । 


(२) शोषकों के प्रति घृणा और रोष 


पूँजीपति वर्ग के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए प्रगतिवादी कवि उनके 
घृणित रूप का चित्रण करता है। प्रायः सभी प्रगतिवादी रचनाओं में पूँजीपति को 
घोर स्वार्थी, कपटी, क्रूर एवं निर्दय के रूप में चित्रित किया जाता है। सामाजिक 
विशृंखलता के उत्तरदायी शोषकों को ललकारते हुए पंत ने लिखा है : 


वे नृशंस हैं, वे जन के श्रम-फल से पोषित। 

दुहरे धनी, जोक जग के, भू जिनसे शोषित | 

नरपशु वे! भूभार! मनुजता जिनसे लज्जित ॥ 
(३) शोषितों का करुण गान 

निर्मम शोषण की चक्की के पाटों में पिसने वाले शोषित वर्ग मजदूरों 
किसानों एवं पीड़ितों की दीन दशा का प्रगतिवादी कलाकार ने सहानुभूतिपूर्ण 
'कारूणिक चित्रण किया है। ' भिक्षुक' का वर्णन करते हुए निराला ने लिखा है 


वह आता 
दो करता पछताता पथ पर आता । 
Cc 
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(४) रूढि विरोध 


प्रगतिवादी कवि के लिए मन्दिर, मस्जिद, वेद और कुरान का महत्व नहीं 
है। उसे ईश्वर की सत्ता, आत्मा, परलोक, भाग्यवाद, धर्म, स्वर्ग, नरक आदि 
पर विश्वास नहीं है। प्रगतिवादी कवि ने लिखा है-- 


किसी को आर्य, अनार्य, 

किसी को यवन 

किसी को हूण-यहूदी द्रविड़ 

किसी को शीश 

किसी को चरण 

मनुज को मनुज न कहना आह! 

प्रगतिवादी काव्य में उन सभी पुरानी मान्यताओं को ठुकराया जाता है, 
जिनसे किसी प्रकार की दासता अथवा शोषण की प्रवृत्ति प्रकट होती है। वह 
तो ऐसी साहित्यिक मान्यताओं में विश्वास रखता है जो मानव को सभी प्रकार 
से भौतिक सुख-सुविधाएँ जुटाने में सहायक हो सकें। 


(४) मार्क्सवाद का प्रचार 


मार्क्सवादी साहित्य को प्रचार का साधन मानता है। इसलिए प्रगतिवादी 
साहित्य में मार्क्सवाद के प्रचार की कामना निरन्तर सन्निहित होती है। 


कविवर पंत ने मार्क्स की प्रशंसा करते हुए लिखा है-- 

धन्य मार्क्स चिर तमाच्छन्न पृथ्वी के उदय शिखर पर । 

तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर ॥ 
(६) यथार्थ-चित्रण 


डॉ० नगेन्द्र ने लिखा है, 'प्रगतिवादियों ने अपनी अभिव्यक्ति के उपंकरण 
आग्रहपूर्वक साधारण, स्वस्थ जन-जीवन से ग्रहण करना आरम्भ किया।' 
प्रगतिवादी कवियों ने यथार्थ को अपना लक्ष्य बनाया। डॉ० विश्वनाथ प्रसाद ने 
लिखा है, “'लौकिक और यथार्थ धरातल पर स्थित होने के कारण प्रगतिवाद 
सामान्य जन और जीवन का साहित्य है। यथार्थ चित्रण प्रगतिवाद में दो धरातलों 
पर प्रगट हुआ है-सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण और सामान्य प्राकृतिक 
परिवेश का चित्रण, डॉ० नामवर सिंह के शब्दों में “सामाजिक यथार्थ दृष्टि' 
प्रगतिवाद की आधारशिला है । नागार्जुन ने एक अध्यापक एवं उसके स्कूल कौ 
दशा का वर्णन करते हुए लिखा है-- 

घुन खाए शहतीरों पर की बारहखड़ी विधाता बाँचे । 

फटी भीत है, छत चूती है, आले पर बिसतुइया नाचे ॥ 
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बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट-मिनट में पाँच तमाचे । 
इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के साँचे ॥ 


(६) नारी-चित्रण 


प्रगतिवादी साहित्यकारों ने नारी को शोषित के रूप में स्वीकार किया है। 
नारी युग-युग से सामन्तवाद कौ कारा में पुरुष-दासता की लौहमयी श्रृंखलाओं 
से बद्ध बन्दिनी के रूप में पड़ी है। पंत ने लिखा है 

योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित । 

उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवसित ॥ 

डॉ० गणपतिचन्द्र ने लिखा है, “प्रगतिवादी कलाकार नारी के रूप-वैभव 
को कल्पना को आँखों से नहीं देखता, न तो वह उसके सौन्दर्य को स्वर्ग का 
जादू समझता है और न ही उसंकी पूजा करना आवश्यक मानता है। वस्तुत 
उ नारी केवल नारी है, जो पुरुष की ही भाँति स्थूल सृष्टि का एक 
अंग ह।'' 


(७) राष्ट्रीयता और विश्वबन्धुत्व 

डॉ० नगेन्द्र ने लिखा है, ““प्रगतिवाद के अन्तर्गत राष्ट्रीयता का भी समावेश 
है, परन्तु वह साधारण दक्षिणपक्षीय राष्ट्रीयता से भिन्न है। इनकी विधि पूर्णतः 
क्रान्ति की विधि है, जिसका आधार एकान्त भौतिक है।' प्रगतिवादी कवि समस्त 
मानव का उद्धार चाहता है। उसे संसार के पीडित लोगों से सहानुभूति है। डॉ० 
नामवर सिंह ने लिखा है--'' प्रगतिशील कविता ने संसार में सुख-शान्ति आने 
के लिए संसारभर की जनता की आकांक्षाओं के साथ हमारी आकांक्षाओं को 
जोड़ दिया है।'' 


(८) सामयिक समस्याओं का चित्रण 
प्रगतिवादी कवि विश्व की सामयिक समस्याओं के प्रति अतीव सजग रहा 

है। भारत-पाकिस्तान का विभाजन, कश्मीर-समस्या, बंगाल का अकाल, महँगाई, 
दरिद्रता और चरित्रहीनता आदि का प्रगतिवादी कवि ने मार्मिक वर्णन किया है। 
नागार्जुन ने थोथी आजादी पर व्यंग्य कसते हुए लिखा है-- 

कागज की आजादी मिलती, 

ले लो दो-दो आने में 
(& ) मानवतावाद 


मानवतावाद मानववाद की अगली कड़ी है। प्रगतिवादी कवि मानवतावादी 
भावनाओं से ओत-प्रोत हैं। उन्हें संसार के सभी पीड़ित लोगों से प्यार एवं 
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सहानुभूति है। प्रगतिवादी कवियों के लिए हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी बराबर 
हैं। कवि पंत ने 'स्वर्णधूलि' में लिखा है-- 

नहीं छोड़ सकते रे यदि जन, 

देश राष्ट्र सज्यो के हित नित्य युद्ध करना, 

हरित जनाकुल धरती पर विनाश बरसाना, 

तो अच्छा हो छोड़ दें अगर हम 

अमरीकन, रूसी औ' इंगलिश कहलाना 

देशों में आये धरा निखर, पृथ्वी हो सब मनुजों का घर, 

हम उनकी सन्तान-बराबर। 

प्रगतिवादी कवि ने मानवता की अपरिमित शक्ति में विश्‍वास प्रकट 
किया है। 


प्रगतिवादी काव्य की कलागत विशेषताएँ 


प्रगतिवादी साहित्यकार जितना अनुभूति-पक्ष के सम्बन्ध में सजग है, उतना 
अभिव्यक्ति-पक्ष के सम्बन्ध में नहीं। कविवर पंत ने लिखा है-- 


तुम वहन कर सको, जन मन में मेरे विचार, 

वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार ॥ 

डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त ने लिखा है, “प्रगतिवादी साहित्य का लक्ष्य उच्च- 
वर्ग के सुशिक्षित पाठक नहीं हैं, अपितु वह जन साधारण के लिए काव्य की रचना 
करता है, उसमें जन-भाषा एवं सरल शैली का प्रयोग होना स्वाभाविक है।! 


१. सहज भाषा 


प्रगतिवादी काव्य में सरलता और सहज बोधगम्यता है। इनकी भाषा 
भावानुसारिणी है। वह सरल, सुबोध और भावाभिव्यंजन में सक्षम है। प्रगतिवादी 
काव्य की भाषा व्यंग्यप्रधान है। डॉ० नामवर सिंह ने लिखा है, '“हिन्दी कविता में 
व्यंग्य काव्य का जितना सुन्दर विकास प्रगतिवाद में हुआ, उतना कभी :नहीं।'' 
निराला, केदारनाथ अग्रवाल, डॉ० रांगेय राघव, नागार्जुन आदि प्रगतिशील कवियों 
तथा अमृतराय, भैरवप्रसाद गुप्त आदि कथाकारों की रचनाओं में इसका समुचित 
विकास दिखाई पड़ता है। 


२. छंद-विधान 


डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत ने लिखा है, ' “प्रगतिवादियों ने स्वतंत्र छंदों की 
योजना की है और नये से नये ढंग से लिखने का प्रयास किया है।'” मुक्तक 
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और अतुकान्त छंदों के साथ इन्होंने गीतों और लोकगीतों की शैली का भी प्रयोग 
किया है। 


३. अलंकार-योजना 


अलंकार-क्षेत्र में प्रगतिवादी रचनाकारों ने नवीन उपमान एवं प्रतीक प्रस्तुत 
किया है। प्रगतिवाद में अलंकारों को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। नरेन्द्र 
शर्मा ने लिखा है, 

ये अलंकार 

वह भार मोह के बन्धन हैं। 

दे तोड़ उन्हें। 

डॉ० विश्वनाथ तिवारी ने लिखा है, “वस्तुतः प्रगतिवादी किसी माध्यम 
से भाषा को बोझिल बना देने के विरोधी थे। वे ऐसी अनलंकृत और सहज भाषा 
के पक्षपाती थे, जो अनुभूति को अत्यन्त प्रभावकारी बना दे।'' 
प्रगतिवाद की न्यूनतायें ब 

प्रगतिवादी काव्यधारा में सामाजिकता की प्रधानता के कारण उसमें जीवन 
की स्थूल समस्याओं का विवेचन हुआ। फलतः इस काव्य में अनुभूति की गहराई 
और संवेदनशीलता के गुण न आ सके। डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत ने आक्षेप किया 
है कि प्रगतिवादी काव्य अपने पाठक को रसानुभूति की अवस्था तक पहुँचाने 
में असमर्थ है। प्रसिद्ध कवि सुमित्रानन्दन पंत ने लिखा है, “ नवीन लोक मानवता 
की गम्भीर सशक्त चेतना के जागरण गान के स्थान पर उसमें नंगे-भूखे श्रमिक- 
कृषकों के अस्थि-पंजरों के प्रति मध्यवर्गीय आत्मकुंठित, बुद्धिवादियों की 
मानसिक प्रतिक्रियाओं का हुंकारभरा क्रन्दन सुनाई पड़ने लगा.....अपने निम्नस्तर 
पर प्रगतिवाद में सुरुचि, संस्कारिकता का स्थान विकृत, कुत्सित, वीभत्स ने ले 
लिया।'' इस प्रकार बौद्धिकता के अतिरेक और अति यथार्थवादिता ने इसमें 
प्रेषणीयता के स्थान पर वीभत्सता ला दी। 


निष्कर्ष 


प्रगतिवादी काव्य जीवन के भौतिक पक्ष का अभ्युत्थान करना चाहता है। 
जीवन की विषमता का निवारण कर मानवता की प्रतिष्ठा का इसका उच्चादर्श 
निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त ने लिखा है, “चाहे स्वयं 
प्रगतिवाद ने कोई विशेष महत्वपूर्ण रचना न दी हो, किन्तु इसके प्रभाव से प्रायः 
सभी वर्गों के साहित्यकारों के दृष्टिकोण में पर्याप्त विकास हुआ है। नन्ददुलारे 
वाजपेयी जैसे आलोचकों ने भी आलोचना के कई दृष्टिकोणों में समाजवादी 
दृष्टिकोण को भी स्थान देकर इसके महत्व को स्वीकार किया है।”” 
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प्रयोगवाद और नयी कविता 


प्रयोगवाद से आधुनिकतावाद का आरम्भ होता है। इसे प्रगतिवाद की 
प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। प्रगतिवाद के पास मार्क्सवादी दर्शन था, पर दर्शन की 
'कट्टरता, समाजवादी-यथार्थवाद, वर्ग-संघर्ष में प्रोलेतेरियत (सर्वहारा) की 
विजय, प्रतिबद्धता, सामूहिकता-के कारण उसके साहित्य में एकरसता आ गई थी। 
उसमें वैयक्तिकता के लिए कोई अवकाश नहीं था। प्रगतिवाद के विचारधारात्मक 
दबावों और आतंकवादी प्रभावों ने प्रयोगवाद का मार्ग प्रशस्त कर रखा था।' वास्तव 
में प्रगतिवादी विचारधारा के विरोध में प्रयोगवादी आंदोलन पश्चिम के पूँजीवादी 
व्यक्तिवादी विचारकों ने खड़ा किया। प्रयोगवाद, प्रतीकवाद, प्रपद्यवाद, रूपवाद 
और नयी कविता इसके विविध नाम हैं। प्रपद्यवाद को आरम्भिक अवस्था में 
*नकेनवाद' की संज्ञा से अभिहित किया गया। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार 
तथा नरेश मेहता ने मिलकर अपने नामों के प्रथमाक्षर के आधार पर “नकेनवाद' का 
नामकरण किया। डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त ने 'प्रयोगवाद', 'प्रपद्यवाद' तथा “नई 
कविता” इन तीनों नामों को उक्त काव्यधारा के विकास की तीन अवस्थाएँ स्वीकार 
की हैं। सामान्यत: 'प्रयोग' शब्द का तात्पर्य है--नई वस्तु के अन्वेषण की प्रक्रिया। 
साहित्य के क्षेत्र में भाषा, शिल्प और वस्तु को लेकर अनेक प्रयोग हुए हैं, किन्तु 
“वाद' के रूप में 'प्रयोग' शब्द का प्रचलन सन्‌ १६४३ में अज्ञेय द्वारा सम्पादित 
“तार-सप्तक' से माना जाता है। इसमें सात कवियों की रचनाएँ संगृहीत हैं। वे है-- 
गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचन्द्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, 
गिरिजाकुमार मार्थुर, डॉ० रामविलास शर्मा और ' अज्ञेय!।' अज्ञेय' ने तारसप्तक की 
एक लम्बी भूमिका लिखी और कुछ अन्य कवियों ने भी अपनी रचनाओं के सन्दर्भ 
में वक्तव्य दिये। इस भूमिका और वक्तव्यो में 'प्रयोग' शब्द अनेक बार आया है। 
सम्भवतः इसी कारण इस काव्य-प्रवृत्ति का नामकरण 'प्रयोगवाद' कर दिया गया। 
“तारसप्तक' के कवियों ने 'प्रयोगशील' और “प्रयोग” शब्द का उल्लेख किया है, 
प्रयोगवाद का नहीं। सबसे पहले नन्ददुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबन्ध 
“प्रयोगवादी रचनाएँ, में लिखा है, ''पिछले कुछ समय से ही हिन्दी-काव्य-द्षेत्र में 
कुछ रचनाएँ हो रही हैं, जिन्हें किसी सुलभ शब्द के अभाव में प्रयोगवादी रचना 
कहा जा सकता है।'' बाद में 'अज्ञेय' ने वाजपेयी के इस नामकरण का विरोध भी 
किया, किन्तु विरोध और अस्वीकृति के बावजूद यह शब्द सर्वमान्य हो गया है। इन 
कवियों ने देश और समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं को अपने काव्य का विषय नहीं 
बनाया और न विशाल प्रबन्ध काव्य ही लिखने का प्रयत्न किया। इन लोगों ने लघु 
मानव को ही महत्व दिया। 


“तारसप्तक' के प्रकाशन के बाद “दूसरा सप्तक' १६५१ ई० में, “तीसरा 
१. डॉ० बच्चन सिंह : हिन्दी-साहित्य का दूसरा इतिहास, पृ० ४५२ 
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सप्तक' १६५६ ई० में प्रकाशित हुए। दूसरे सप्तक के कवि हैं-भवानीप्रसाद मिश्र, 
शकुन्तला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेरबहादुर सिंह, नरेशकुमार मेहता, रघुबीर 
सहाय और धर्मवीर भारती तथा तीसरे सप्तक के कवि हैं-्रयागनारायण त्रिपाठी, 
कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुँवर नारायण, विजयदेवनारायण 
शाही और सर्वेश्वरदयाल सक्सेना। यद्यपि ये सभी कवि प्रयोगवाद के अन्तर्गत माने 
जाते हैं, किन्तु कुछ कवियों ने अपने को प्रयोगवादी कहलाना ठीक नहीं समझा। इन 
लोगों ने अपने को “नयी कविता' का रचनाकार घोषित किया। सन्‌ १९५४ में “नयी 
कविता' शीर्षक से एक संकलन भी प्रकाशित हुआ जिसके सम्पादक डॉ० जगदीश 
गुप्त थे। डॉ० बच्चन सिंह का मत है, “दूसरा सप्तक” के प्रकाशन के साथ प्रयोगवाद 
नई कविता में रूपान्तरित हो जाता है। 'नई कविता' नाम भी अज्ञेय का ही दिया 
हुआ है, सन्‌ १६५२ में पटना रेडियो से उन्होंने इसकी घोषणा की थी । वास्तव में नई 
कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अतिवादी छोरों को मिलानेवाली रेखा के 
किसी बिन्दु पर होती है। 


प्रमुख कवि 
अनेक कवि प्रयोगवाद और नई कविता इन दोनों धाराओं से जुड़े हुए हैं। इन 


कवियों की कौन-सी रचना प्रयोगवादी है और कौन नई कविता, यह निर्णय अत्यन्त 
कठिन है। यहाँ दोनों प्रवृत्तियों के कवियों का परिचय एकसाथ दिया जा रहा है। 


सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन ' अज्ञेय' 

अज्ञेय एक युगप्रवर्तक प्रयोगवादी साहित्यकार हैं। इनका जन्म सन्‌ १६११ 
में कसया (देवरिया) में हुआ था। बी०एस-सी० तक शिक्षा पाने के बाद इन्होंने 
अंग्रेजी तथा हिन्दी का स्वाध्याय किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत का 
_ अध्ययन किया। इनका जीवन यायावरी और क्रान्तिकारी रहा है। १६४३ से १६४६ 
तक इन्होंने सेना में नौकरी की। कई बार ये सांस्कृतिक कार्यों के लिए अमरीका 
गये और कुछ समय तक ये जोधपुर विश्वविद्यालय में हिन्दी क्रे प्रोफेसर रूप में 
कार्यरत रहे। कवि के साथ-साथ ये प्रसिद्ध कथाकार, निबन्धकार, समीक्षक और 
चिन्तक भी हैं। इन्होंने तारसप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, दिनमान, प्रतीक, 
रूपाम्बरा आदि का सम्पादन किया है। 'अग्रदूत' और 'चिन्ता' की छायावादी 
कविताओं से अपनी काव्य-यात्रा आरम्भ करने वाले 'अज्ञेय' प्रयोगवाद और नई 
कविता के विशिष्ट कवि हैं। इत्यलम्‌, सावनमेघ, हरी घास पर क्षण भर, बावरा 
अहेरी, इन्द्रधनु रौदे हुए, आँगन के पार द्वार आदि इनके प्रमुख काव्य-संकलन हैं। 

' अज्ञेय' की कविताओं में बौद्धिकता तथा संवेदना का सुन्दर सामंजस्य 
है। व्यंग्य भी युग-चिन्तन के अनुरूप उच्चकोटि के हैं। फ्रायड के मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिकोण तथा अन्य पाश्चात्य दर्शनों का प्रभाव भी इनकी रचनाओं में मिलता 
है। उनकी छोटी कविताएँ अपेक्षाकृत अधिक प्रभावोत्पादक और आधुनिक जीवन 
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बोध को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करती हैं। 


गजानन माधव 'मुक्तिबोध' 


आधुनिक हिन्दी-साहित्य में मार्क्सवादी मुक्तिबोध का स्थान विशिष्ट है। 
इनके दो काव्य-संग्रह ' भूरि, भूरि खाक धूलि' (१६८०) और 'चाँद का मुँह 
टेढा है' (१६६४) प्रकाशित हुए हैं । ' भूरि-भूरि खाक धूलि' का प्रकाशन बाद 
में हुआ किन्तु उसमें संगृहीत कविताएँ कालक्रम की दृष्टि से दूसरे संग्रह की 
रचनाओं से पहले की हैं। उनकी कविताओं में प्रगति, प्रयोग और नयी कविता 
के गुणों का समन्वय मिलता है। उनकी अनुभूति केवल व्यक्तिगत संवेदना के 
स्तर कौ नहीं है, वह अपने परिवेश से गहरे जुड़ी हे और अनेक आवर्तो से 
लिपटी है। इनमें “फैंटेसी' है अर्थात्‌ एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों 
की अभिव्यक्ति है। ' अँधेरे में', 'ब्रह्मराक्षस' इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। 


शमशेरबहादुर सिंह 

इनका जन्म सन्‌ १६११ में देहरादून में हुआ था। बी०ए० उत्तीर्ण करके 
ये हिन्दी-साहित्य-सर्जन एवं सम्पादन की ओर अग्रसर हुए! ये विचारों से 
मार्क्सवादी संस्कारों से व्यक्तिवादी तथा अनुभवों से रूमानी थे। संवेदना और 
अभिव्यक्ति में ये अति प्रयोगवादी हैं। मुक्त आसंग, चेतना-प्रवाह, अमूर्त 
चित्रात्मकता, शब्द-संगीत आदि शमशेर के शिल्प को एक नया रूप देते हँ, किन्तु 
वे अनुभव-लोक को मूर्त करने के स्थान पर उलसझा देते हैं। 


इन कवियों के अतिरिक्त इस परम्परा में भवानीप्रसाद मिश्र, प्रभाकर माचवे, 
नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, हरिनारायण व्यास, रघुबीर सहाय, केदारनाथ सिंह, 
कुँवर नारायण, सर्वेश्वरदयाल सम्सेना, वीरेन्द्रकुमार जैन तथा दुष्यन्त कुमार आदि 
कवियों का महत्वपूर्ण स्थान है। 


प्रगतिवादी कवि 


प्रगतिवादी कवियों में सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानन्दन पंत, 
केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, मुक्तिबोध, शिवमंगल सिंह सुमन, 
त्रिलोचन, गिरिंजाकुमार माथुर, रांगेय राघव, धूमिल आदि का नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं। इनमें निराला और पंत की कविताओं की संक्षिप्त चर्चा छायावाद 
के प्रसंग में हो चुकी है। 


केदारनाथ अग्रवाल 


ड केदारनाथ अग्रवाल का जन्म & जुलाई, सन्‌ १६११ ई० में कमासिन, जिला 
बांदा में हुआ था। उच्च शिक्षा प्रास करके बाँदा में ही वकालत करते हुए इन्होने 
प्रगतिवादी साहित्य की रचना की। इनकी कविताओं में मानव और प्रकृति के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 


आधुनिक काल १६१ 


सौन्दर्य का बडा सहज और उन्मुक्त रूप मिलता है। “युग को गंगा' में इन्होनि 
विषम आर्थिक व्यवस्था का यथार्थ चित्र खींचा है। “माझी न बजाओ बंशी? 
बसन्ती हवा' आदि कविताएँ इनकी प्रगतिकालीन सहज सोन्दर्यवादी कविताओं 
के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके एक प्रकृति-चित्र का उदाहरण निम्नलिखित है-- 
आज नदी बिलकुल उदास थी 
सोयी थी अपने पानी में, 
उसके दर्पण 'पर 
बादल का वस्त्र पडा था 
मैंने उसको नहीं जगाया . 
दबे पाँव वापस घर आया । 
(फूल नहीं रंग बोलते हैं में संगृहीत) 


डॉ० रामविलास शर्मा 


डॉ० शर्मा का जन्म सन्‌ १६१२ ई० में उत्तरप्रदेश के झाँसी जनपद में हुआ 
था। ये बहुत समय तक बलवन्त राजपूत कॉलेज, आगरा में अंग्रेजी के प्राध्यापक 
और विभागाध्यक्ष रहे। फिर के०एम० मुंशी हिन्दी विद्यापीठ, आगरा के निदेशक 
भी रहे। आप प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव तथा “हंस? पत्रिका के | 
सम्पादक भी रह चुके हैं। ये प्रख्यात प्रगतिवादी समीक्षक हैं। इनकी कविताओं | 
में सादगी, वेग और सहजता का सौन्दर्य है। कवि के. रूप में सामाजिक संवेदना 
एवं सहानुभूति को सरल भाषा में अभिव्यक्ति देने. वाले समर्थ रचनाकार है । 


नागार्जुन र > 
नागार्जुन का जन्म सन्‌ १६१० में निहार में दरभंगा के तरौनी नामक गाँव में 
हुआ था। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। नागार्जुन इनका प्रसिद्ध 
साहित्यिक नाम है। लोगों में वे 'बाबा' के नाम से प्रसिद्ध हैं। विद्यालयीय शिक्षा के 
स्थान पर इन्होंने हिन्दी, संस्कृत का गहन अध्ययन किया। इनकी मातृभाषा मैथिली 
है, अत: आरम्भ में ये मैथिली में ही “यात्री ' नाम से कविताएँ लिखते रहे। ये कवि 
और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी कविता में गम्भीर संवेदना 
कलात्मकता, मानवीय समाज का यथार्थ चित्रण, सामाजिक विसंगतियाँ, राज- 
नीतिक अव्यवस्था तथा उच्चकोटि का व्यंग्य आदि देखे जा सकते हैं। “बादल को 
घिरते देखा है ', “पाषाणी ', ' चन्दना', 'रवीन्द्र के प्रति', "सिन्दूर, 'तिलकित भाव', 
“तुम्हारी दंतुरित मुसकान' आदि कविताएँ इनकी उत्तम प्रगतिवादी रचनाएँ हें । 


डॉ० रांगेय राघव 


डॉ० रांगेय राघव का जन्म १७ जनवरी, १६२३ में जयपुर के ' वैर' नामक 
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स्थान में हुआ था। इनके पूर्वज मूलतः तिरुपति (आन्त्रप्रदेश) के निवासी थे। 
राघव जी के बचपन का नाम त्र्यम्बक वीर राघवाचार्य था। साहित्यिक-जीवन 
ˆ में पदार्पण के पश्चात्‌ इन्होंने अपना नाम 'रांगेय राघव ' रखा | इनको शिक्षा आगरा 
में हुई। एम०ए० करने के पश्चात्‌ इन्होंने “गोरखनाथ और उनका युग' विषय 
'पर शोध-कार्य किया। इन्होंने हिन्दी के साथ-साथ संस्कृत एवं अंग्रेजी का भी 
गम्भीर अध्ययन किया। ये बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न साहित्यकार थे। कविता के 
अतिरिक्त उपन्यास, कहानियाँ तथा आलोचना आदि के क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी 
प्रतिभा का परिचय दिया है। इन्होंने प्रबन्ध तथा मुक्तक दोनों प्रकार का काव्य 
लिखा है। 'अजेय खंडहर', 'मेधावी' और “पांचाली ' इनकी प्रबन्धात्मक कृतियाँ 
हैं, जिनमें विषय की नवीन योजना के साथ-साथ नूतन प्रबन्ध-विन्यास भी लक्षित 
होता है। 'राह के दीपक' इनका मुक्तक काव्य है, जिसमें युगीन यथार्थ के सन्दर्भ 
में प्रकृति छवि का भी अंकन किया गया है। इनकी समस्त रचनाओं में समाजवादी 
चिन्तन और उसके अनुप्राणित सामाजिक संवेदना की शक्ति है। 
शिवमंगल सिंह ' सुमन' 
प्रगतिवादी कवियों में “सुमन' जी का नाम आदर के साथ लिया जाता है। 
इनकी कविताओं को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है । प्रथम 
वर्ग में गीत एवं छोटी-छोटी कविताएँ हैं, जो सुगठित एवं व्यवस्थित हैं। दूसरे वर्ग 
में बड़ी-बड़ी कविताएँ हैं, जिनका प्रभाव बिखर जाता है, क्योंकि वे ध्वन्यात्मक 
और चित्रात्मक न होकर इतिवृत्तात्मक हैं। “एशिया जाग उठा है', “जल रहे हैं 
दीप', 'जलती है जवानी ', 'प्रलय ', 'सृजन' आदि कविताओं में इन्होंने पूँजीपतियों 
की शोषक नीति की भर्त्सना की है और गरीबों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। 
त्रिलोचन 


त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। 'मिट्टी की बरात' इनकी 


प्रमुख कृति है। इनका अधिकांश जीवन संघर्ष और अभाव में बीता है। इसलिए : 


इनकी कविताओं में दीनता और वेदना के स्वर सहज ही आ जाते हैं। इनकी 
कविताओं में बड़ी सादगी है और प्रत्येक कविता में धरती की सोंधी गन्ध मिलती 
है। मुक्तिबोध की रचनाओं में एक स्वस्थ सामाजिक चेतना , लोकमंगल की भावना 
तथा जीवन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण है। इन्होंने विभिन्न स्थितियों को लेकर 
छोटी-छोटी तीव्र प्रभावशाली कविताएँ लिखीं। इनकी कविता में प्रगतिवाद और 
प्रयोगवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में मार्क्सवादी 
माने जाते हैं। पर कविता में अभिव्यक्ति की अनेकानेक पद्धतियों, कलात्मक 
विधियों और सौन्दर्यवत्ता के समर्थक हैं, जिन्हें प्रगतिवाद ने उपेक्षित कर रखा था। 
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धूमिल ( सुदामा पाण्डेय ) 

इनका जन्म वाराणसी तहसील के खेवली गाँव में १६३६ ई० में तथा निधन 
१६७५ ई० में हुआ। आरंभ में वे सुदामा पाण्डेय और धूमिल दोनों नामों से लिखते 
थे, किन्तु बाद में उपनाम ' धूमिल' से ही लिखने लगे। यद्यपि वे इंटर अनुत्तीर्ण 
थे, तथापि उनकी रचनात्मक एवं समीक्षात्मक कृतियों का अध्ययन इतना विशाल 
था कि गोष्टियों में प्रोफेसर एवं बड़े समीक्षक कुछ कहते समय भयभीत रहते 
थे। साहित्यिक अध्ययन के साथ उनका मार्क्सवाद का अध्ययन भी अत्यंत सघन 
था। कलकत्ता में लोहा मजदूर का कार्य करने के कारण उन्हें मार्क्सवाद का, 
अनुभूत अर्थ पेटी बुर्ज आ समीक्षकों एवं कहानीकारों से अधिक ज्ञात था। यही 
कारण है कि धूमिल की प्रत्येक कविता की प्रत्येक पंक्ति में गहन अनुभूत अर्थ 
छिपा हुआ है। कुछ किताबी विद्वानों ने धूमिल को श्रमिक कवि तो कुछ ने किसान 
कवि कहने का प्रयत्न किया, वास्तव में वे जनकवि थे, विचारों से मार्क्सवादी 
थे। उन्होंने बंगला के क्रांतिकारी कवि सुकांत भट्टाचार्य की कविताओं का अनुवाद 
“पारपत्र' के नाम से किया था। 


उनके जीवन काल में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ' संसद से सड़क तक' १६७२ 
में प्रकाशित हुई। उनके निधन के पश्चात “कल सुनना मुझे' १६७७ में तथा ' धूमिल 
की कविताएँ' १९८३ में प्रकाशित हुईं। अक्खड़ स्वभाव, आक्रामक तेवर और 
'फालतू कवियों, लेखकों तथा समीक्षकों को अस्वीकार करने को प्रवृत्ति के कारण 
कुछ लोग धूमिल से घबराते थे, तो उदार और मानवतावादी स्वभाव के कारण 
असंख्य लोगों के वे प्रिय कवि थे। उन्हें कबीर, निराला और मुक्तिबोध की परम्परा 
में रखा जा सकता है। 


जीवन जगत की वेदना की गहराई में बैठकर यथार्थ अनुभूति को स्पष्ट 
शब्दों में बांधते और तत्काल संप्रेषित करने की कला में वे सिद्धहस्त थे। उनकी 
कविता में संदर्भ के अनुरूप शब्द स्वत; आ बैठते हैं। “लोहे का स्वाद” कविता 
में उन्होंने लिखा : 

लोहे का स्वाद 

लोहार से मत पूछो 

उसे घोडे से पूछे 

जिसके मुँह में लगाम है । 

डॉ० शुकदेव सिंह ने धूमिल का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि “सभी 
प्रसिद्ध कवि धूमिल जैसी बातें करते हँ, धूमिल जैसी सूक्तियाँ गढ्ते हँ, धूमिल 
से मिलती-जुलती कविताएँ लिखते हैं। धूमिल से कुछ पहले स्वीकृत या चर्चित 
होने वाले नामों की सार्थकता आज इसी रूप में हैं कि वे धूमिल की कविताओं 
के निकृष पर प्रतिष्ठित हुँ । एक अजीब सी बात है कि बड़े बूढ़े, विशिष्ट और 
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महत्वपूर्ण कई पूर्वज कवि जो अचानक नए सिरे से पढे जाने लगे हैं, इसके 
पीछे भी धूमिल की कविताएँ ही हैं।'" अपनी प्रसिद्ध कविता 'पटकथा' में उन्होंने 
लिखा है 2 


वे इस बात पर सहमत हैं कि इस देश में 
असंख्य रोग हैं 

और उनका एकमात्र इलाज 

चुनाव है। 


नयी कविता 


प्रयोगवादी कविता और नयी कविता की सीमा-रेखा इतनी क्षीण है कि 
दोनों को अलग-अलग काव्य-धारायें मानने के लिए अभी हिन्दी समालोचक- 
जगत एकमत से तैयार नहीं हुआ है। यद्यपि उसकी. मौलिक प्रवृत्तियों को दृष्टि 
में रखकर अधिकांश समीक्षकों ने नयी कविता को एक स्वतन्त्र काव्यधारा माना 
है, तथापि उस पर प्रयोगवादी काव्य का गणनीय प्रभाव पाया जाता है। श्री वी० 
नारायणन्‌ कुट्टि ने लिखा है कि “नयी कविता के अनेक रचयिता पूर्ववर्ती 
प्रयोगवादी काव्य से प्रेरणा ग्रहण करके ही कविता के क्षेत्र में आये हैं। प्रयोगवादी 
कविता पर उसका प्रभाव रहना स्वाभाविक भी है।'' 


हिन्दी-साहित्य में पिछले कतिपय दशकों में वादी कविता का बोलबाला 
रहा। वादी दृष्टि कितनी ही विशाल एवं उदार क्यों न हो, एकांगी तथा अपूर्ण 
ही कही जायेगी, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ विधि-निषेघ रहा करता है। किसी 
विचारधारा की एकांगिता की प्रतिक्रियास्वरूप दूसरी विचारधारा का जन्म और 
विकास होता है। प्रतिक्रियां प्राय: अतिवादी और एकपक्षीय होती है। नयी कविता 
में वर्षों बाद हिन्दी कविता का वाद-मुक्त स्वरूप सामने आया। नयी कविता 
के भावपक्ष में वैयक्तिक अनुभूति, सामाजिक यथार्थ, आशा-निराशा, आस्था- 
अनास्था, अनिश्चयात्मकता दृढ़ संकल्प, मानव लघुता-गरिमा आदि को पाते हैं। 
शैली पक्ष में भी यह वाद मुक्त दृष्टि स्पष्ट लक्षित होती है। 
नाम-निर्धारण 
(१) कतिपय आलोचकों ने आलोच्य काव्यधारा को वैज्ञानिक कविता 
के नाम से अभिधानित करनें के औचित्य-अनौचित्य पर विचार 
किया है, किन्तु वैज्ञानिक कविता कहने से इस काव्यधारा की 
प्रवृत्तियों का आभास होना तो दूर रहा, उसके विषय में भ्रामक 
धारणा ही फैलने की संभावना है। 


१. धूमिल की कविताएँ : प्रचारक वक्तव्य, पृ० १५ 
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(२) इस काव्यधारा के लिए 'यांत्रिक कविता” का नामकरण देने का 
प्रयास किया गया है। यांत्रिक शब्द निर्जीवता, अमानवीयता, 
कृत्रिमता, रूखेपन आदि का द्योतक है, जो सम्पूर्ण नयी कविता 
को दृष्टि में रखने पर अतार्किक लगता है। 


(३) कुछ साहित्यकार इसके लिए 'नव-स्वच्छन्दतावादी कविता' नाम 
देने के पक्ष में हैं, किन्तु नव-स्वच्छन्दवादतावाद आलोच्य काव्यधारा 
की अनेक प्रवृत्तियों में से एक है, किन्तु यह नाम तार्किक नहीं है । 


(४) कतिपय समीक्षकों ने इसे ' उत्तर-प्रयोगवादी' नाम दिया है, किन्तु 
नयी कविता को प्रवृत्तियाँ प्रयोगवादी प्रवृत्तियो से अनेक दिशाओं 
में भिन्न एवं स्वतंत्र हैं। अतः यह नाम उक्त काव्यधारा की 
प्रवृत्तियों का परिचायक नहीं हो सकता है। 


(५) आलोच्य काव्यधारा की नयी कविता नाम देने के पक्ष में विचारको ने 
अनेक तर्क प्रस्तुत किये हैं। प्रथम यह कि हमारा युग पिछले युग से 
इतने पृथक्‌ रूप से भिन्न है कि इसका नयापन विकसित होता हुआ 
नहीं, फाँदता हुआ आया है। दूसरा तर्क यह है कि युग इतना जटिल है 
कि इसकी प्रमुख विशेषता की ओर इंगित करना असम्भव बात है। 
अतः उसका असंपृक्त नयापन ही उसकी उल्लेखनीय विशेषता है, 
जिसको सूचित करने के लिए “नयी कविता' नाम उपयुक्त है। 


“नयी कविता' के प्रसिद्ध समीक्षक वी० नारायणन्‌ कुट्टि ने इसके नामकरण 


-की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, '' अत: जिस प्रकार हिन्दी-साहित्य 


के आरंभिक काल के लिए 'आदिकाल' नाम का समर्थन करते हुए आचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने माना है कि जब तक शोधियों के अनुसंधान के फलस्वरूप 
इस काल की सम्पूर्ण छवियों का उद्घाटन नहीं होगा, तब तक हम इसी नाम 
का व्यवहार करेंगे, इसी प्रकार हम भी यह मानेंगे कि जब तक आलोच्य काव्यधारा 
की पूर्ण विशेषतायें प्रस्फुटित नहीं होंगी, हमें 'नयी कविता' नाम से संतुष्ट होकर 
काम लेना ही समीचीन है।'' 

अतः हम कह सकते हैं कि प्रयोगवाद के पश्चात्‌ हिन्दी में जो काव्य- 
धारा वाद-विमुक्त होकर और कवियों के स्वतंत्र व्यक्तित्व से युक्त होकर निकली 
है, उसके लिए 'नयी कविता' नाम सर्वाधिक सार्थक है। 


नाम-प्रचलन 
सन्‌ १६३० में ग्रियर्सनं द्वारा संपादित “न्यू वर्स' का अँग्रेजी साहित्यिक 
पत्रिकाओं में अप्रतिम स्थान है। ' न्यू वर्स' का अक्षरशः अनुवाद है “नयी कविता'। 
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सन्‌ १६५४ में डॉ० जगदीश गुप्त और श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादकत्व में 'नयी 
कविता' नामक पत्रिका (अर्द्धवार्षिक) इलाहाबाद से निकलने लगी, जिसके द्वारा 
यह नाम हिन्दी जगत्‌ में प्रचलित हुआ। यद्यपि उक्त पत्रिका की प्रारंभिक प्रतियो ने 
नयी कविता के वास्तविक स्वरूप और प्रयोगवादी कविता से उसके सम्बन्ध के 
विषय में अर्थगर्भ मौन धारण किया था। कतिपय समीक्षको के अनुसार “नयी 
कविता' शब्द का प्रयोग एक विशेष काव्यधारा के अभिधान के लिए सर्वप्रथम 
'अज्ञेय' जी ने किया, जिसका उन्होंने ' आत्मने पद' में साभिमान स्मरण भी किया 
है। कालान्तर में समीक्षको ने “नयी कविता' को एक व्यापक अर्थ में अपनाकर 
वादमुक्त काव्य-धारा का नामकरण किया, जो छायावाद, प्रगतिवाद आदि की भाँति 
प्रचलित हो गया। 


'काल-निर्धारण 
प्रयोगवाद की संकीर्ण सीमाओ को लाँघकर कब “नयी कविता' अपनी 
वादमुक्त धारा में बहने लगी, इस प्रश्न को लेकर हिन्दी-समीक्षको में मत-मतान्तर 
है। काल-निर्धारण के सम्बन्ध में प्रमुख मत निम्नलिखित हैँ-- 
(१) श्रीकान्त वर्मा ने लिखा है, “ ......तारसप्तक के ठीक चार वर्ष 
-: बाद हमें जिस समय राष्ट्रीय स्वाधीनता मिली, लगभग उसी समय 
हिन्दी में एक नयी काव्य-प्रवृत्ति का भी अलग-अलग साहित्यिक 
केन्द्रों में तथा नगरों में उद्भव हुआ। इसी को वर्मा जी “नयी 
कविता' मानते हैं। स्पष्ट है कि उनके अनुसार सन्‌ १६४७ के 
करीब “नयी कविता' की धारा प्रवाहित हुई। 


(२) “हिन्दी नवलेखन' नामक ग्रंथ में डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा 
है कि “नयी कविता' की प्रथम अनुभूति पहले उनके द्वारा और बाद 
को लक्ष्मीकांत वर्मा के सहयोग के साथ प्रकाशित "नये पत्ते' के 
माध्यम से हुई। “नये पत्ते का प्रथम प्रकाशन सन्‌ १६५४ में हुआ था। 

(३) कतिपय समीक्षकों का मत है कि, “सन्‌ १६५४ में डॉ० रामस्वरूप 
चतुर्वेदी और डॉ० जगदीश गुप्त के संपादन में प्रयोगवादी कविताओं 
का अद्धवार्षिक संकलन “नयी कविता' के नाम से प्रकाशित होने 


लगा है। इसी समय से प्रयोगवादी कविता का नाम "नयी कविता' 
पड़ गया।'' टु 


(४) श्री वी० नारायणन्‌ कुट्टि ने लिखा है, “.....सन्‌ १६५४ के करीब ही 
नयी कविता की आरम्मिक रचनायें होने लगी थीं, पर एक स्वतंत्र 
काव्य-धारा के रूप में वह शायद सन्‌ १६५५-५६ में ही प्रकट हुई।'' 

उक्त कविता के काल-निर्धारण के सम्बन्ध में विद्वानों के मतों के आधार पर 
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कहा जा सकता है कि ' नयी कविता' का प्रचलन सन्‌ १६५४ ई से प्रारम्भ हुआ । 


नयी कविता का प्रवर्तक 


(१) कतिपय समीक्षकों ने 'अज्ञेय' जी को इस काव्य-धारा का प्रवर्तक 
माना है। डॉ० रघुवंश ने अज्ञेय जी के पक्ष में लिखा है, ''किसी 
भी प्रवृत्ति की कविता आगे-पीछे लिखना अलग बात है और नेतृत्व 
के अनुकूल गत्यात्मक व्यक्तित्व होना अलग बात है। इस दृष्टि 
से 'अज्ञेय' जी की स्थिति विवाद के परे है।'” 

(२) कुछ आलोचकों ने शमशेरबहादुर सिंह को नयी कविता का प्रथम 


कवि माना है। डॉ० नामवर सिंह ने उनके अनुशासन, परम्परा और 
समसामयिकता के बोध को नये कवियों के लिए आदर्श माना है। 


(३) कुँवरनारायण सिंह ने लिखा है, '“नयी कविता में ऐसी चीज नहीं, 


जो किसी एक व्यक्ति की पूरी खोज कही जा सकती है। उसका 
विकास एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उसमें कई और प्रतिभाओं 
का योग है।'' इसी मत का समर्थन करते हुए बी० नारायणन्‌ 
कुट्टि ने लिखा है, '“नयी कविता वर्षों के विचार-मंथन, अनेक 
कवियों की अविराम साधना औरं आलोचना-क्षेत्र की निरन्तर एवं 
गम्भीर चर्चा की उपलब्धि है। अतः उसे किसी व्यक्ति-विशेष द्वारा 
प्रवर्तित मानना उचित नहीं लगता।'' 


नयी कविता का आशय 
(१) आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने लिखा है, '' ....हिन्दी की स्वस्थ 
और प्रांजल परम्परा को छोड़कर इस अटपट शैली की रचना को 
नयी कविता नाम देना भ्रामक और असमीचीन होगा।......:हम इस 
नयी शैली की रचना को नयी कविता के छद्म-नाम से नहीं पुकार 
सकते, क्योंकि हिन्दी की नयी कविता इस छोटे से घेरे में घिरी 
हुई नहीं।'' विश्वम्भर मानव, बालकृष्ण राव, शांतिप्रिय द्विवेदी 
आदि शीर्षस्थ समीक्षकों ने वाजपेयी जी के मत का समर्थन किया। 
(२) डॉ० जगदीश गुप्त ने नयी कविता को प्रयोगवादी कविता कां 
विकसित रूप मानते हुए लिखा है, “प्रयोगवाद को मुक्त भाव से 
आत्मसात करते हुए नयी कविता उसका विकास है।'' डॉ० इन्द्रनाथ 
मदान, श्री बी० कुट्टि आदि विद्वानों ने इसी मत का समर्थन किया है। 


(३) श्री लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा है, “एक ओर समष्टिवादी विचार 
धारा और दूसरी ओर अति-व्यक्तिवादी विचारधारा नवविकास 
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के लिए घातक है। नयी काव्य-चेतना दोनों की अनावश्यक और 
कृत्रिम आकांक्षा के प्रति विद्रोह करती है।'' 
(४) श्रीकान्त वर्मा ने नयी कविता को रोमांटिक नवोत्थान कहा है। इस 
- कथन के तीन-चार वर्ष पूर्व डॉ० देवराज ने भविष्यवाणी की थी कि 
(“इस देश में नया काव्य शीघ्र ही रोमांटिक नवोत्थान को जन्म 
देगा।”! 
प्रायः अधिकांश समीक्षको ने नयी कविता को वाद-मुक्त स्वतन्त्र काव्य- 
धारा के रूप में स्वीकार किया है। 


नयी कविता के प्रमुख कवि 

जिन कवियों का व्यक्तित्व नयी कविता में प्रभावित हो चुका है और जिनकी 
रचनाओं के अध्ययन द्वारा नयी कविता की अनेकमुखी प्रवृत्तियों का अध्ययन हो 
सकता है, उनमें कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, कुँवर नारायण, केदारनाथ सिंह, 
अजितकुमार, राजेन्द्रकिशोर, मलयज, विपिनकुमार अग्रवाल आदि प्रमुख हैं। 


प्रमुख प्रवृत्तियाँ 

नयी कविता एक नयी मूल्य-चेतना के संदर्भ में विकसित हुई। उस मूल्य- 
चेतना के कारण कविता की विषय-वस्तु और रचना-प्रक्रिया में क्रांतिकारी 
परिवर्तन हुए। संक्षेप में नयी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं-- 
भावगत प्रवृत्तियाँ 
(१) वैयक्तिकता 

प्रगतिवादी साहित्य में मार्क्सवादी दर्शन के प्रभावस्वरूप व्यक्तिनिरपेक्ष 
सामूहिकता देखी गयी थी, जिसकी प्रतिक्रिया प्रयोगवादियों की असामाजिक 
अहंवादिता में साकार हो उठी। इन.दोनों अतिवादों से भिन्न नयी कविता में एक 
विशिष्ट प्रकार की वैयक्तिकता पायी जाती है, जिसका स्वाभाविक एवं मर्यादित 
सामाजिकता से कोई सैद्धान्तिक या व्यवहारिक विरोध नहीं है। वी० नारायणन्‌ कुट्टि 
ने छ जा है, “वह न तो व्यक्ति निरपेक्ष सामूहिकता है न समाज निरपेक्ष 
अहेवादिता।'' कीर्ति चौधरी ने एक प्राकृतिक दृश्य के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त 
करते हुएलिखा है-- 

दिन बीते कभी इस शाख पर, किसी कोयल को कूकते सुना था 

बार-बार कानों में वही कुछ, गूँजती हुई पाती हूँ। 
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(२) मानव मूल्यों के विघटन की पुकार 


आज सर्वत्र बढ़ती हुई व्यक्तिगत स्वार्थ-साधना, बेईमानी, चोर-बाजारी, 
घूसखोरी आदि के युग-युगों से समादृत मानव-मूल्यों के सम्मुख भारी प्रश्‍नवाचक 
चिह लगा दिया है। इस विघटित अवस्था का सही-सही चित्रण नयी कविता 
में बहुतायत से पाया जाता है। मूल्यों की दृष्टि से विघटित दुनिया को कुँवर 
नारायण ने इस प्रकार देखा है 

पागल से लुटे-लुटे, जीवन से छुटे-छुटे, ऊपर से सरे-सरे 

अन्दर से हटे-हरे 

कुछ ऐसी भी यह दुनिया जानी जाती है। 
( ३) नवमानव की कल्पना 


गिरिजाकुमार माथुर ने लिखा है कि आधुनिक कविता की विभिन्न धारायें 
युगीन व्यक्ति को परिभाषित करने के विभिन्न प्रयास हैं। उनका कहना है कि द्विवेदी 
युग में महाकाव्यों के महापुरुष के रूप में, छायावादी युग अमूर्त व्यापक आत्मा की 
खंड इकाई के रूप में, प्रगतिवादी युग में सामूहिक व्यक्ति के रूप में और प्रयोगवादी 
काव्य में असामाजिक अहंवादी के रूप में युगीन मानव को देखने-परखने तथा उसको 
परिभाषित करने का प्रयास हुआ। नयी कविता में इस प्रवृत्ति की अगली कड़ी हम नव- 
मानव कौ कल्पना के रूप में देखते हैं। केदारनाथ सिंह ने लिखा है-- 

अगर नहीं है मेरे स्वरों में तुम्हारा स्वर तो...... 

पछाड़ खाये बादलों की तरह टूट जाने दो! 
(४) बौद्धिकता 

नयी कविता में बौद्धिकता मुखर है और दिग्विजयी विज्ञान और वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण के इस युग में यह अस्वाभाविक भी नहीं है। वी० नारायणन्‌ कुट्टि ने 
लिखा है, *नयी कविता' के कवियों में वैचारिक तीव्रता के रूप में बौद्धिकता का 
दिग्दर्शन मिलता है जिसके द्वारा कवि अन्तर से या परिवेश से प्रप्त संवेदनों के प्रति 
प्रौढ़ बौद्धिक प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति काव्य में करते हैं। बौद्धिक 
कविताओं में कुँवर नारायण की ' आदमी के वेश में जानवर” नामक कविता का 
अप्रतिम स्थान है। इस कविता में कवि ने भय, आत्मरक्षा आदि मानव की मूल 
प्रवृत्तियों को रूपक में बाँधकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि अन्यं पर 
विश्वास करके धोखा खाने से बड़ा धोखा है ग्रन्थों पर अविश्वास करना। 


(५) यथार्थवादी दृष्टि 
डॉ० इन्द्रनाथ मदान ने लिखा है, ''नयी कविता का यथार्थ आत्मप्रेरित 
है जो रहस्यात्मक न होकर मानवीय स्तर का है।'' प्रायः इन कवियों में जीवन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


For दुक bomen cinpiennenerensnhnrenniennsesigsnnennempens 


RE I 


१७० हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 


के बाह्य या आन्तरिक यथार्थ पर दृष्टिपात करके तज्जन्य संवेदना के प्रति अपनी 
वैयक्तिक प्रतिक्रिया को काव्याकार देने की प्रवृत्ति पायी जाती है। मदन वात्स्यायन 
ने लिखा है-- 

इस युग की पत्नी-सी हो कुछ, कौन बहस में जीते तुमसे । 

नयी कविता का सौन्दर्य-बोध भी यथार्थ पर ही आधारित है। नयी कविता 
की दृष्टि से यथार्थ का क्रियाशील तत्व ही सौन्दर्य के अध्यायों को सँवारता और 
परिमार्जित करता है। 


(६) नव स्वच्छन्दतावाद 
श्रीकांत वर्मा ने सम्पूर्ण नयी कविता को नव स्वच्छन्दतावादी माना है, किन्तु 
यह मत तथ्याश्रित नहीं है। नव स्वच्छन्दतावाद नयी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों 
में एक है। ओढ़ी हुई बौद्धिकता का स्थान नयी कविता में भावुकता एवं कल्पना 
ग्रहण करने लगी है। कीर्ति चौधरी ने लिखा है : 
जब याद तुम्हारी आती है, 
साँसों में केसर की उसाँस छा जाती है | 
यह आस-पास का जग, फीका-फीका-सा लगता है 
में सिहर-सिहर रह जाती हुँ 
आकंठ डूबकर, मधु के निर्मल सागर में। 
(७) प्रकृत्युन्मुखता 
नव स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति के प्रति नये कवियों में विशेष 
संवेदनशीलता परिलक्षित होती है। कवि अपने अनुभूत सत्यों की अभिव्यक्ति के 
लिए प्राकृतिक दृश्यों का सहारा लेता है। कीर्ति चोधरी ने लिखा है : 
“नभ के कोने में एक सितारा काँपा, 
मुझको लगा कि हाँ 
हर चीज कहीं तो योंही ऊपर चमकेगी। 
(८) मानवीय प्रेम-भावना 
बी० नारायणन्‌ कुट्टि ने लिखा है कि नयी कविता में प्राप्त प्रेम-भावना की 
आकर्षक विशेषता उसकी नितान्त मानवीयता है। नवस्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति के 
कारण या युगीन परिस्थितियों की विशेषता के कारण अंगार के उभय पक्षों में वियोग 
पक्ष को प्रमुखता नयी कविता में पायी जाती है। मदन वात्स्यायन ने लिखा है, 


अभी तो तेरी छुट्टी के पैंतीस दिन हैं...... 
आज तो बीत ही चला बत्तीस समझो, कल दिन भर 
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व्यस्त रहूँगा 

तो इक्कीस 

गोया एक मास, तीस रोज 
(६) मार्नव-गरिमा 

नयी कविता का आग्रह जिस विशेष तत्व पर है, वह उसे मानव व्यक्तित्व 
की स्थापना और उसकी उपयोगिता से विकसित होता है, जो समस्त विद्रूपताओं 
और कटूक्तियों के बावजूद मनुष्य को उसकी मूल मर्यादा के प्रति, निजत्व और 
अस्तित्व के प्रति जागरूक रखना चाहता है। एक माँजे हुए गरिमायुक्त मानव 
को कर्मण्यता का संदेश देते हुए रामावतार चेतन ने लिखा है : 

डाल दो कुछ अमिट रेखाएँ स्वयं की........ 

यह घिस नहीं सकती, डरो मत जिन्दगी है यह 

कोई क्रेआन की पेंसिल नहीं है। 


'कलागत विशेषताएँ 


(१) व्यंग्यात्मक शैली 

नयी कविता में वर्तमान जीवन की कटुताओ और कुण्ठाओं के प्रति 
व्यंग्यात्मक भावनाओं की अभिव्यंजना मिलती है। श्री नरेश मेहता ने लिखा है, 
““जिस समाज में मानव-मन बीमार और कुंठित ही नहीं, खोखला भी है, उस 
समाज में रचित काव्य में व्यंग्यात्मकता का आ जाना स्वाभाविक है।''...... 
सामाजिक विश्वास और वास्तविकता, नेताओं की कथनी और करनी के बीच 
जो अन्तर दिखायी देता है, वह भी कवि को व्यंग्यात्मक शैली अपनाने के लिए 
विवश करता है। मदन वात्स्यायन ने लिखा है : 

ब्रह्म का लिखा मिट सकता है, कल का अछूत आज 

मंत्री बन सकता है। : 

पर तुम्हारी लाइन का भार लिये मैं कहाँ जाऊँ कहाँ भागूँ? 

अफसरों से भरा सरकारी कारखाना, साँपों से भरी कोठरी है॥ 
(२) बिम्ब-विधान 

श्री केदारनाथ सिंह का मत है कि आधुनिक काव्य की आलोचना की 
कसौटी न तो रस, अलंकार आदि हैं, न चरित्र-चित्रण, बल्कि उसमें प्रयुक्त बिम्ब 
हैं। इन बिम्बों की रचना के लिए कभी अप्रस्तुतों का सहारा लिया जाता है और 
कभी उनकी झाँकी मात्र से कवि का कार्य हो जाता है। कुँवर नारायण ने “स्मृति 
का एक विम्ब खींचा है : 
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आज भी स्मृति वह मन के वातायन में, लौट रही 

किरणों-सी 

अमिट खाँची रेखा है । 
(३) प्रतीक-विधान 

नयी कविता में पौराणिक प्रतीको को प्रधानता मिली है। द्रोणाचार्य, कुन्ती, 
'एकलव्य, आदि बहुत से पौराणिक पात्रों और उनसे सम्बन्धित घटनाओं का प्रयोग 
अप्रस्तुत के रूप में हुआ है। कुंठा से ग्रसित अपनी उस मानसिक स्थिति को 
कवि ने 'कुन्ती' से रूपक बाँधकर अभिव्यक्त किया है जिसमें कुंठा को दबाने 
की अपनी असमर्थता और उससे साहित्य-जगत्‌ को अपवित्र करने की 
हिचक-दोनों में पारस्परिक संघर्ष चलता है। नयी कविता के सशक्त हस्ताक्षर 
दुष्यन्त कुमार ने लिखा है: 

मेरी कुंठा क्वारी कुन्ती, बाहर आने दूँ तो लोक लाज मर्यादा 

भीतर रखूँ तो घुटन सहन से ज्यादा........ र 

ओ स्वर निर्झर बहो कि तुम में, 

गर्भवती अपनी कुंठा का कर्ण बहा दूँ ड 

मुझको इससे मोह नहीं है, इसे बिदा दूँ। 
(४) लघु कविता-शैली 

नयी कविता में प्राय: तीन या चार पंक्तियों में समाप्त होने वाली लघु 
कविताएँ रचने की एक प्रणाली प्रचलित हो गयी है। टी० ई० ह्यम जैसे पश्चिमी 
बिम्बवादी कवियों ने इस प्रकार की प्रवृत्ति को अपनाया था। कतिपय प्रयोगवादी 
कवियों ने इसका पूर्वाभास दिखाया था। पर उसका प्रचलित रूप नयी कविता 
में आकर ही विकसित हुआ है, जैसे : 

मुँडर पर लाल सूरज यों रुका था । 

जैसे कोई फूल धर के जा चुका था। 

महेन्द्र भल्ला 

इस प्रवृत्ति के अतिवादी रूप को भी कतिपय कवियों ने अपनाया है। 
श्रीकान्त वर्मा कौ 'विद्युत' शीर्षक एक कविता ऐसी ही है जिसका रूप केवल 
इतना ही है : 

आकाश में द-रा-र 

(४५) अलंकार 


नयी कविता की विद्रोही प्रवृत्ति के कारण शास्त्रीय अलंकारों का उपयोग 
प्रचुर मात्रा में नहीं हुआ है। सशक्त अभिव्यंजना पर विशेष आग्रह होने और उसे 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आधुनिक काल १७३ 


रूपगत चमत्कार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानने के कारण अनुप्रास, यमक, 
श्लेष आदि शब्दालंकारों का विधान यहाँ प्राय: नहीं पाया जाता । अर्थालंकारों में 
उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति आदि सादृश्यमूलक अलंकारों का 
उपयोग दृष्टिगत होता है। साभिप्राय विशेषणों का प्राचुर्य भी नयी कविता में व्याप्त 
है जिसके कारण परिकर अलंकार का भी व्यापक विधान हुआ है, जैसे-- 


किराये के मकान की छत सा यह आसमान 

बारिश में टपकता है जिससे पानी। 

नयी कविता में अलंकारों का प्रयोग साधन के रूप में किया गया है, साध्य 
के रूप में नहीं। अतः उपलब्ध अलंकार-शास्त्र की कसौटी पर नयी कविता की 
शैली की आलोचना करना न्यायसंगत नहीं है। मानवीकरण, विशेषण-विपर्यय 
` आदि का खुलकर प्रयोग हुआ है। 


(६) छंद-योजना 

नयी कविता में मुक्त छंद का प्रचुर प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद को प्रतिष्ठित 
करने का श्रेय कविवर निराला को है। मुक्त छंद में नियमों का जटिल बन्धन 
नहीं है, जिस पर ध्यान रखते-रखते कवि द्वारा काव्य के आन्तरिक तत्वों की 
उपेक्षा हो जाय। मुक्त छंद के कारण ही नयी कविता पर गद्यात्मकता का आरोप 
लगाया जाता है। इस आरोप से नयी कविता को बचाने के आग्रह से डॉ० जगदीश 
गुप्त ने अर्थ की लय वाला सिद्धान्त प्रस्तुत किया है। श्री बी० नारायणन्‌ कुट्टि 
ने लिखा है-<'हमारा मत है कि मुक्त छंद ही नयी कविता के लिए सर्वथा 
उपयोगी छंद है।'' 

कालान्तर में छंद के आकार को लेकर कतिपय कवियों ने विचित्र प्रयोग 
किया है। जैसे 

कागज की नाव सही उत्तर दर्द 
पानी के बुलबुले सही उत्तर मन। 
(आग्नेय, समवेत अंक १) 

भाषा 

डॉ० जगदीश गुप्त का कथन है कि नयी कविता में आकर खड़ी बोली 
का मौलिक व्यक्तित्व और सहज सौन्दर्य उभर आया है। नयी कविता की मूलवर्ती 
वर्जनाहीन दृष्टि के कारण उसका शब्द-भंडार काफी समृद्ध है। इसकी भाषा में 
संस्कृत के तत्सम शब्द, अरबी-फारसी के शब्द एवं कतिपय अंग्रेजी शब्दों का 
भी समावेश है। श्री वीरिन्द्रकुमार जैन ने लिखा है 
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टेस्ट ट्यूब बेबी तुम्हारी सभ्यता की आखिरी सौगात है 

तुम्हारा दिल माँस का नहीं सिर्फ प्लास्टिक का है 

उसमें खून नहीं शाम्पेन बहती है । 

भाषा-सम्बन्धी यथार्थवादी दृष्टि के कारण नयी कविता की वाक्य-रचना में 
पर्याप्त सजीवता और स्वाभाविकता का समावेश हुआ है। श्री वी० नारायणन्‌ कुट्टि 
ने लिखा है, “......नयी कविता में आकर काव्य-भाषा खड़ी बोली के सहज 
स्वरूप की ओर अधिक झुक आयी है। काव्य-भाषा सम्बन्धी -पिछली परंपराओं से 
लाभ उठाकर उसने उसकी अभिव्यंजना-क्षमता को काफी बढ़ा दिया है। शब्द- 
चयन और शब्द-योजना की दृष्टि से जन-भाषा की ओर उसका स्पष्ट झुकाव है।' 


निष्कर्ष | 

निष्कर्ष: कहा जा सकता है कि नयी कविता हिन्दी की प्रतिनिधि 
काव्यधारा है। नयी कविता के प्रारम्भिक दिनों में बहुत सी सस्ती कवितायें भी 
लिखी गयीं और समीक्षको ने आग्रहयुक्त होकर उन्हीं कविताओं को प्रस्तुत करके 
इस पर जटिलता, गद्यात्मकता और रसहीनता आदि का आरोप लगाया। आचार्य 
नन्ददुलारे वाजपेयी, डॉ० नामवर सिंह आदि ने इस काव्य-धारा की कटु आलोचना 
की है, किन्तु आज स्पष्ट है कि नयी कविता के आन्दोलन ने हिन्दी साहित्य 
को समृद्ध किया है। इस काल के कवियों ने जीवन के मानदण्ड और उसके 
परिवेश के परिवर्तन के अनुरूप अपनी कविताओं के रागात्मक धरातल को भी 
परिवर्तित किया है। 


आज की कविता 


सन्‌ १६६० के पश्चात्‌ हिन्दी कविता में एक और नया मोड़ दिखायी पड़ता 
है, जिसे साठोत्तरी हिन्दी कविता कहा जाता है। कवियों ने अपनी कविताओं 
को अकविता, सहज कविता, अस्वीकृत कविता, जुझारू कविता, अति कविता, 
आज की कविता, आधुनिक बोध की कविता आदि अनेक नामों से पुकारा है। 
इस प्रकार के नामों की भीड़ में से यदि एक नाम ग्रहण किया जाय तो उसे 
, हम 'साठोत्तरी कविता' अथवा 'आज की कविता' की संज्ञा दे सकते हैं। सन्‌ 
१६६० के बाद कविता में जो स्वर उठे हैं, वे नयी कविता में बीज-रूप में वर्तमान 
रहे हैं और गौण भाव से प्रस्फुटित होते रहे हैं। 


आज की कविता में असन्तोष, अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर बहुत साफ 
तौर पर उभरा है। नयी कविता में भी असन्तोष और अस्वीकृति का स्वर विद्यमान 
है। मुक्तिबोध में तो है ही, अन्य कवियों में भी है, किन्तु साठ के बाद इस 
स्वर ने और तीखे व्यंग्य तथा विद्रोह का रूप धारण कर लिया है। इन कवियों 
में परम्परा के प्रति कोई आस्था और आसक्ति नहीं रह गयी है। वे उसे आज 
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“के संघर्षपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के लिए अपूर्ण समझते हैं। सामाजिक, 
धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक परम्पराओं-संक्षेप में समूचे मानव-जीवन के 
प्रति-इतनी निराशाजन्य अनासक्ति और अविश्वास तथा उदासीनता पहले कभी 
दृष्टिगोचर नहीं हुई है। 
साठ के बाद के कवियों ने छायावादी रोमांटिक संस्कारों से अपने को 

मुक्त करने का प्रयास किया है, प्रयोगवादी तथा नयी कविता की रूढ़ियों को 
तोडा है। रघुवीर सहाय ने लिखा है : 

कितना अच्छा था छायावादी 

एक दुख लेकर वह एक गान देता था 

कितना कुशल था प्रगतिवादी 

हर दुःख का कारण वह पहचान लेता था 

कितना महान था गीतकार 

जो दुःख के मारे अपनी जान देता था 

कितना अकेला हुँ मैं इस समाज में 

जहाँ सदा मरता है एक और मतदाता 

साठोत्तरी कविता में समकालीन चेतना और यथार्थ की अभिव्यक्ति का 

प्रयास तो है, किन्तु अस्वीकार और पलायन भी बहुत है। अनुकरण, चमत्कार- 
प्रदर्शन और आत्मविज्ञान भी कम नहीं है। इन कविताओं का खतरनाक पक्ष 
यही है कि विरोध के आग्रह में मानवीय उच्चतर मूल्यों को भी अस्वीकार करने 
लगती हैं और तब कविता में रह जाती है केवल अनास्था, खीझ, उत्तेजना और 
कुण्ठा। मुद्राराक्षस, श्याम परमार, कैलाश वाजपेयी आदि की कविताओं में 
अस्वीकार की यह मुद्रा देखी जा सकती है। इन कविताओं में सपाटबयानी का 
जोर है। बिम्बों और प्रतीकों के साथ ही ये कविताएँ तुको के मोह को भी तोड्ती 
हैं। अकवितावादी आन्दोलनों के प्रवर्तकों में जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, 
सौमित्र्य मोहन आदि के नाम गिनाये जा सकते हैं। इनकी कविताओं में यौन- 
भावना से सम्बद्ध वीभत्स दृश्य मिलते हैं । लक्ष्मीकांत वर्मा “ताजी कविता' के 
प्रवर्तक माने जाते हैं, किन्तु यह आन्दोलन अधिक दिनों तक नहीं चल सका। 
आज की कविता समाज से करती जा रही है, क्योकि वह संवेदन-क्षमता का 
विस्तार करती है। अपनी कत्रिता को अर्थहीन होने से बचाने के लिए आज के 
कवि को इन चुनौतियों का रचना के स्तर पर सावधान होना होगा; क्योंकि अन्तत: 
कविता मनुष्य की नियति को, उसकी समकालीन वास्तविकता को समझने, 
पहचानने का ही माध्यम है और समर्थ वह तभी है, जब इस समझ या पहचान 
को अधिक गहरायी से उजागर कर सके। 
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नवगीत 


“नयी कविता', 'नयी कहानी' आदि की भाँति 'नर्वगीत' का आन्दोलन 
भी चलाया जा रहा है। इन गीतों में नये प्रतीक, नये छंद, नये अप्रस्तुत विधान 
और नये शिल्प विधान का नया प्रयोग कर नवगीत की सार्थकता सिद्ध करने 
का प्रयास किया गया है। कुछ समीक्षकों ने नवगीत को नयी कविता का पूरक 
माना है। डॉ० शम्भुनाथ सिंह, गिरिजाकुमार माथुर, राजेन्द्र सिंह, त्रिलोचन शास्त्री, 
वीरेन्द्र मिश्र, डॉ० श्रीपाल सिंह 'क्षेम', डॉ० रवीन्द्र भ्रमर आदि ने समय-समय 
पर 'गीतांगिनी”, 'बासन्ती ', “नवगीत ', ' वातायन ', ' घर्मयुग' आदि पत्र-पत्रिकाओं 


में नवगीत के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। डॉ० शम्भुनाथ सिह . | 


ने नवगीत की नवीनता को युग-सापेक्ष्य बताया है। उन्होंने लिखा है, “ नवीन 
पद्धति और विचारों के नवीन आयामों तथा नवीन भाव-सरणियों को अभिव्यक्त 
करने वाले गीत जब भी और जिस युग में लिखे जावेंगे नवगीत कहलावेंगे।'' 


बालस्वरूप 'राही' ने नवगीत के लिए आधुनिकता को अनिवार्य माना है। 


“नवगीत' नाम सर्वप्रथम सन्‌ १६५८ में मुजफ्फरपुर से प्रकाशित ' गीतांगिनी' 
नामक पत्रिका में उभारा गया था। उसके बाद सन्‌ १६६४ में ओम प्रभाकर ने 
'नवगीत' नामक एक काव्य-संकलन भी निकाला। नवगीत के प्रवर्तक डॉ० 
शम्भुनाथ सिंह ने कई खण्डों (दशकों) में नवगीतों का प्रकाशन कराया। इन 
गीतों में सौन्दर्य और प्रेम की अनुगूँज है तथा वर्तमान युग की जटिलताओं का 
भी संकेत है। इन गीतों में घरेलू जीवन का परिवेश है, प्रकृति के बहुत टटके 
अछूते बिम्ब हैं और आस-पास के जीवन का रंग है। फिर भी कुछ नवगीतकारों 
ने नवीन बिम्बों की खोज की झोंक में संवेदनात्मक गहरायी की उपेक्षा कर दी 
है। नवगीतकारों में शम्भुनाथ सिंह, जानकीबल्लभ शास्त्री, त्रिलोचन, गिरिजाकुमार 
माथुर, रवीन्द्र भ्रमर, ठाकुरप्रसाद सिंह, डॉ० रामदरश मिश्र, सोमठाकुर, श्रीपाल 
सिंह ' क्षेम', डॉ० बुद्धिनाथ मिश्र, वीरेन्द्र मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 


हिन्दी कहानी 

'परम्परागत पृष्ठभूमि 

आधुनिक साहित्य की समस्त विधाओं में कहानी सर्वाधिक लोकप्रिय विधा 
बन रही है। इसका इतिहास मानव-जाति के इतिहास के साथ-साथ आरम्भ होता 
है। कहानी कहने और सुनने की प्रवृत्ति मानव में आदिकाल से चली आ रही 
है 1 हमारे प्राचीन वाङ्मय वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण आदि 
में अनेक कथायें बिखरी पड़ी हैं । इसी प्रकार बौद्ध जातक, पंचतंत्र, हितोपदेश, 
वृहत्‌ कथा सरित्सागर, बैताल पंचविशतिका, शुक सप्तशती आदि प्राचीन ग्रंथों 
में अनेक प्रकारूकी कथाको 'का,प्ंग्रक॒जै3-कालातरमें। ब्रजपाग्ाभाच्य में 'दो 
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सौ बावन वैष्णव की वार्ता' में कदाचित्‌ हिन्दी की पहली गद्यमय कहानियाँ लिखी 
गयीं। सं० १६६० के लगभग लिखे गये ' नासिकेतोपाख्यान' ग्रंथ में संस्कृत-ग्रंथों 
के आधार पर लिखी गई कहानियाँ किसी अज्ञातनामा लेखक ने लिखी थीं। 
सं०१७६७ से सूरति मिश्र ने संस्कृत के ' बैताल पंचविशतिका' की कहानियाँ लेकर 
ब्रजभाषा में 'बैताल पच्चीसी' नामक कहानियों का ग्रंथ लिखा। खड़ी बोली गद्य 
में लिखे गये लल्लूजी लाल, सदल मिश्र और इंशाअल्ला खाँ के ग्रंथ भी एक 
प्रकार से विभिन्न कथाओं के संग्रह मात्र माने जा सकते हैं। यदि 'कहानी' शब्द 
मात्र से ही कहानी का अर्थ लिया जाय तो इंशा की 'रानी केतकी की कहानी' 
हिन्दी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी मानी जा सकती है। इन सभी कहानियों में 
एक विचित्र बात थी--उनकी सामाजिक तटस्थता तथा तत्कालीन परिस्थितियों 
से एक विचित्र विलगाव। क्योंकि ये कहानियाँ प्राचीन कथा-ग्रन्थो का ही रूपान्तर 
मात्र थीं और इनके लेखकों में वह सामाजिक चेतना नहीं थी, जो प्राचीन कथानकों 
को अपने समसामयिक सन्दर्भ रूपायित करने को प्रेरणा प्रदान करती है। इनमें 
कथा को छोड़कर कहानी के अन्य तत्वों का पूर्ण अभाव था। ये कहानियाँ एक 
प्रकार से प्राचीन नीति-वाक्यों का कथात्मक रूपान्तर मात्र थीं। इसलिए इनमें 
समसामयिक सामाजिक-चित्रण उपेक्षित रहा। 


परिभाषा 


कहानी क्या है? इस सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने अपना मत व्यक्त किया 
है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान्‌ एडलर एलेन पो के शब्दों में, “कहानी कथा का 
एक टुकड़ा है, इसमें कोई एक भौतिक या आध्यात्मिक घटना होती है। वह 
एक बैठक में पढी जाती है। यह मौलिक होती है। इसे प्रभावित, उद्दीप्त या 
उत्तेजित करना चाहिये। इसमें प्रभाव की अन्विति होनी चाहिये।'' दूसरे ` 
लब्धप्रतिष्ठ पाश्चात्य कलाकार एच० जी० वेल्स का भी यही मत है कि-- 
“कहानी तो बस वही है जो लगभग १० मिनट में साहस और कल्पना के साथ 
पढ़ी जाय।'' इन विद्वानों ने कहानी के आकार पर प्रकाश डालते हुए उसमें 
प्रभावान्विति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। इस बिन्दु-शासित कहानी का 
अपना एक सुगढ़ प्लॉट होता है जो आरंभ, उत्कर्ष और अंत के नाटकीय मोड़ों 
से ग्रथित होता है और इस तरह वह कथा पाठक की जिज्ञासा में तनाव पैदा 
करती हुई अंतिम बिन्दु तक ले जाती है तथा उसे उस बिन्दु पर ले जाकर धनुष 
की तरह चटाक से तोड़ देती है। 


हिन्दी की प्रथम मौलिक कहानी 


जिस प्रकार हिन्दी-उपन्यास-रचना पर बंगला और अंग्रेजी का प्रभाव था, 
उसी प्रकार हिन्दी कहानी भी इन भाषाओं से प्रभावित थी। हिन्दी में सर्वप्रथम 
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१७८ हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 


कहानी लाने का श्रेय “सरस्वती' मासिक पत्रिका को ही है। इसके प्रकाशन के 


प्रथम वर्ष जून में ही किशोरीलाल गोस्वामी की 'इन्दुमती' नामक: कहानी छपी। 
आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने 'इन्दुमती' को ही हिन्दी की सर्वप्रथम मौलिक 
कहानी माना है और उसके अमौलिक सिद्ध हो जाने पर उन्होंने स्वयं अपनी 
कहानी ' ग्यारह वर्ष का समय' (सन्‌ १६०३ में प्रकाशित) और श्रीमती बंग महिला 
(राजेन्द्र बाला घोष) कृत 'दुलाई वाली' (सन्‌ १६११ में प्रकाशित) को क्रम 
से प्रथम एवं द्वितीय कहानी होने का गौरव प्रदान किया है। नये तथ्यों के आलोक 
में उपर्युक्त बातें असंगत जान पड़ती हैं। 'इन्दुमती' की अमौलिकता प्रमाणित 
हो चुकी है, लेखक ने केवल भारतीय वातावरण में शेक्सपीयर की बातों को 
प्रस्तुत कर दिया है। ऐसी स्थिति में “ग्यारह वर्ष का समय' और 'दुलाई वाली' 
ही बच जाती है, जिन पर विचार किया जा सकता था, किन्तु 'सारिका' पत्रिका 
(सन्‌ १६६८, फरवरी अंक, पृष्ठ १६) में अहिन्दी भाषा-भाषी स्वर्गीय माधव- 
राव सप्रे की कहानी “एक टोकरी भर मिट्टी' के प्रकाशित हो जाने के कारण 
स्थिति बिल्कुल बदल गयी है। यह कहानी १६०१ ई० में 'छत्तीसगढ़ मित्र' नामक 
पत्र में छपी थी। अत्यन्त संक्षिप्त और सरल भाषा में लिखी यह सुखान्त कहानी 
अपेक्षाकृत कहानी कला के अधिक निकट है। डॉ" त्रिभुवन सिंह ने लिखा है, 
“यदि कहानी के इतिहास को प्रसाद और प्रेमचन्द से पूर्व ले जाना ही है तो 
“एक टोकरी भर मिट्टी” हिन्दी की पहली कहानी और माधवराव सप्रे हिन्दी के 
प्रथम कहानीकार हैं। अब भी आगे संभावनाएँ हैं कि इस प्रश्‍न पर पुनर्विचार 
करने का अवसर आयेगा यदि इसी प्रकार उपेक्षित पत्रिकाओं से कहानियाँ प्रकाश 
में आती रहेंगी।'” मेरी दृष्टि में हिन्दी कहानी के विकास-क्रम को समझने में 
इस प्रकार के विवाद सहायक नहीं सिद्ध हो सकते। हमें किसी ऐसे निष्कर्ष पर 
आना होगा, जहाँ से कहानी के व्यवस्थित विकास क्रम को पहचाना जा सके। 


हिन्दी कहानी की विकास-यात्रा 


अध्ययन की सुविधा के लिए हिन्दी कहानी के विकास को छह भागों 
में बाँटा जाना उचित होगा। ये युग इस प्रकार हैं 


(१) प्रारम्भिक कहानियों का युग (सन्‌ १६०० से पूर्व) 


(२) द्रिवेदी-युग (१६०० ई० से १६१६ तक) 

(३) प्रेमचन्द-युग (१६१६ ई० से १६३७ तक) 

(४) प्रेमचन्दोत्तर-युग (१६३७ ई० से १६५० तक) 

(५) नयी कहानी का युग (१६५० ई० से १६६० तक) 
(६) साठोत्तरी-युग (१६६० के बाद) 
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आधुनिक काल १७६ 
प्रारम्भिक कहानियों का युग 


हिन्दी कहानी की वास्तविक विकास-यात्रा सन्‌ १६०० से 'सरस्वती' 
पत्रिका के प्रकाशन के साथ शुरू होती है। क्योंकि उसके प्रकाशन के प्रथम वर्ष 
से लेकर एक-डेढ़ दशक के भीतर उसमें जो कहानियाँ प्रकाशित हुईं उन्हें लेकर 
ही “प्रथम कहानी' का विवाद चलता है, किन्तु इसके पूर्व की कुछ मौलिक गद्य 
कथायें ऐसी हैं, जिनमें पुरानी परम्परा से भिन्न प्रकार का कहानीपन है तथा इसी 
कारण से हिन्दी-कहानी के आरम्भ के सन्दर्भ को इनसे जोड़ा जाना वांछनीय 
है। इंशाअल्ला खाँ लिखित 'रानी केतकी की कहानी' (लगभग सन्‌ १८०० से 
१८०८ ई० के बीच लिखित), राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद कृत 'राजा भोज का 
सपना' (सन्‌ १८५६ के आस-पास लिखित), राधाकृष्ण गोस्वामी की ' यमलोक 
की यात्रा' आदि का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि ये रचनायें महत्वपूर्ण 
हैं। ये उस मध्य बिन्दु पर हैं, जहाँ से पुरानी भारतीय परम्परा की कथाओं का 
अन्त होता है और अंग्रेजी कथा साहित्य से अनुप्राणित नवीन कहानी का आरम्भ 
होता है। कहानी के आधुनिक स्वरूप का प्रारम्भिक निर्माण तथा विकास चूँकि 
पश्चिम में हुआ था, इसलिए इस प्रभाव को ग्रहण करना स्वाभाविक था। 
द्विवेदी-युग 

आलोच्य काल में 'इन्दुमती', ' ग्यारह वर्ष का समय' एवं 'दुलाई वाली ' 
के अतिरिक्त 'सरस्वती' में अनेक महत्वपूर्ण कहानियाँ प्रकाशित है । “पंडित 
पंडितानी' (गिरिजादत्त वाजपेयी, १६०३), 'गुलबहार' (किशोरीलाल गोस्वामी, 
१६०२), “राखी बन्द भाई' (वृन्दावनलाल वर्मा, १८०८ ई०), 'रक्षाबन्धन' 
(विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक,' १६१३) और “उसने कहा था' (चन्द्रधर शर्मा 
गुलेरी, १६१५) आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। “सरस्वती' पत्रिका के प्रकाशन के 
लगभग ११ वर्षों के बाद जयशंकर प्रसाद की प्रेरणा से एक दूसरी महत्वपूर्ण 
पत्रिका 'इन्दु' प्रकाशित हुई। प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम ' इसी पत्रिका 
में प्रकाशित हुई। इस पत्रिका के माध्यम से भी अनेक श्रेष्ठ कहानीकार प्रकाश 
में आये, जिनमें जी०पी० श्रीवास्तव, राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह आदि के नाम 
उल्लेखनीय हैं। इस काल की कहानियों पर आदर्शवाद का रंग बहुत गाढ़ा प्रतीत 
होता है। चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' कृत “उसने कहा था' निश्चित रूप से हिन्दी 
की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है, पर गुलेरी जी ने तीन ही कहानियाँ लिखीं, 
उनमें “सुखमय जीवन' और “बुद्धू का काँटा' नामक दो कहानियाँ अत्यन्त साधारण , 
कोटि की हैं। इस काल में सामाजिक कहानियों के अतिरिक्त ऐतिहासिक, 
पौराणिक, जासूसी, हास्य-व्यंग्य और फैन्टेसी रूप में कहानी की शुरुआत हुई। 
किन्तु आदर्श केन्द्रीयता सर्वत्र अपने स्थान पर प्रतिष्ठित रही। 
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१८० हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 
'प्रेमचन्द-युग 

सन्‌ १६१६ ई० में प्रेमचन्द की प्रसिद्ध कहानी ' पंचपरमेश्वर' प्रकाशित 
हुई तो रचना-प्रक्रिया, जीवन-दृष्टि तथा शैली शिल्प में युगान्तर का आभास हुआ। 
अब तक कहानी में कुतूहल, रोमांचकता और मनोरंजकता का जो बादल घिरा 
हुआ था, जिसके कारण संवेदनशीलता उभर नहीं पा रही थी, वह छँट गया और 
हिन्दी कहानी मनुष्य के यथार्थ से जुड़ गयी। प्रेमचन्द ने पहली बार कहानी का 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, 'जीवन के यथार्थ चित्रण' और 'स्वाभाविक वर्णन' से 
जोड्ने और कल्पना की मात्रा को कम करने का आग्रह किया । उन्होंने सामाजिक, 
राजनीतिक एवं आर्थिक यथार्थ को केन्द्र में रखकर मानवीय संवेदना और 
सहानुभूति उत्पन्न करने वाली कहानियों कौ रचना की और कथा-संसार से देवता, 
ईश्वर एवं राजा को अपदस्थ करके दीन, दलित, शोषित, प्रताड़ित सामान्य मनुष्य 
को नायक के पद पर प्रतिष्ठित.किया। उनकी कहानियों में उस समय का क्रूर 
सामाजिक यथार्थ अपनी पूरी व्यापकता में चित्रित हुआ, जिससे हिन्दी-कहानी 
की वस्तु-भूमि विस्तृत हुई। उन्होंने किसान, जमींदार, कर्जदार, महाजन, मिल- 
मालिक, मजदूर, हिन्दू-मुसलमान और अमीर-गरीब की ज्वलन्त समस्याओ का 
चित्रण करके अपनी जनपक्षधरता प्रत्यक्ष की और दीन तथा शोषितों के प्रति लोगों 
में व्यापक सहानुभूति एवं करुणा उत्पन्न की । इस दृष्टि से उनकी 'सवा सेर गेहूँ', 
“नमक का दरोगा', “बड़े घर की बेटी', “बूढी काकी', 'मुक्तिमार्ग', 'पूस की 
रात', “कफन' जैसी अनेक कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। इस परम्परा के अन्य 
कहानीकारों में सुदर्शन, विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक', भगवतीप्रसाद वाजपेयी, 
ज्वालादत्त शर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 


आलोच्य काल के दूसरे प्रसिद्ध कहानीकार जयशंकर प्रसाद की कहानियों 
में प्रेम कौ मार्मिक पीड़ा, उसमें उत्पन्न गहरा अन्तर्हन्द्द और उत्सर्ग की भावना 
की हृदयस्पर्शी व्यंजना हुई है। प्रसाद जी की कहानी-परम्परा को जिन लेखकों 
ने समृद्ध किया, उनमें चंडीप्रसाद 'हृदयेश', रायकृष्णदास, वाचस्पति पाठक, 
चतुरसेन शास्त्री आदि मुख्य हैं। इस काल के उत्तरा से हिन्दी में प्रगतिशील 
अर्थात्‌ मार्क्सवादी जीवनदृष्टि से प्रभावित कहानियों का दौर चला और राहुल 
सांकृत्यायन, यशपाल और भगवतशरण उपाध्याय आदि ने इसमें योग दिया। 


प्रेमचन्दोत्तर काल 
प्रेमचन्दोत्तर काल हिन्दी-कहानी का पूर्ण उत्कर्ष-काल है। गाँधी, मार्क्स 
और फ्रायड के मिले-जुले प्रभावों अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षित होती चिन्ता- 


धाराओं और अन्तर्दृष्टियो से तथा कुछ स्वच्छन्द आत्मान्वेषण की प्रक्रिया में इस 
समय हिन्दी-कहानी को नयी दीप्ति मिली। सन्‌ १६३८ के अक्टूबर से 'कहानी' 
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आधुनिक काल १८१ 


नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ । १६४२ के जन-आन्दोलन और दमन 
के संकट-काल में कहानी का प्रकाशन बन्द हो गया, किन्तु इस बीच 'हंस' 
'का प्रकाशन होता रहा। इनके माध्यम से श्री हंसराज रहबर, अमृतराय, रांगेय 
राघव आदि नये लेखक भी कहानी के क्षेत्र में आये। द्वितीय महायुद्ध, १६३६ 
ई० से लेकर १६४७ तक सम्पूर्ण संसार की चेतना का केन्द्र-बिन्दु बना रहा। 
युद्ध के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के साथ ही देश का बँटवारा हुआ 
और भीषण साम्प्रदायिक दंगों ने हमारी राष्ट्रीयता की जडें हिला दीं। युद्ध के दौरान 
बंगाल के भयंकर अकाल ने मानव-मूल्यो को झकझोर दिया था। 


इस काल में प्रेमचन्द-युग के कहानीकारों से थोडी अलग हटकर एक 
नई पीढ़ी उठ रही थी, जिसने मनोविश्लेषण को अपनी कहानियों का आधार 
बनाया। जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी और अज्ञेय ने विशेष रूप से इस अल्पावधि को 
प्रभावित किया। जोशी की कहानियाँ तो फ्रायड के सिद्धान्त का व्यावहारिक रूप 
प्रस्तुत करती हुई प्रतीत होती हैं। उनकी कहानियों में मनुष्य की दमित वासनाओं, 
इच्छाओं, रुग्ण मनोवृत्तियों, अहंकार, आत्मरति, ईर्ष्या, अंध-विश्वास आदि का 
अनुभूतिपूर्ण चित्रण हुआ है। “रोगी परित्यक्ता', 'खँडहर की आत्माएँ', 'दुष्कर्मी' 
आदि उनकी मुख्य कहानियाँ हैं। जैनेन्द्र जी मनोवैज्ञानिक सत्य को उद्घाटित 
करने वाले श्रेष्ठ कहानीकार हैं, किन्तु उनकी दृष्टि किसी सिद्धान्त से इतना ग्रस्त 
नहीं है कि वह सिद्धान्त और प्रयोग की दृष्टि से अभिनव माने जा सकें। 

साहित्य में भेद न उपस्थित कर सके। 'पत्नी', “जाहृवी', “ग्रामोफोन का 
रिकार्ड' जैसी कहानियों में केवल मनोवैज्ञानिक युक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि उनमें 
गहरी मानवीय संवेदना और वास्तविकता भी अंतरग्रथित है। 'अज्ञेय” इस परम्परा 
के तीसरे महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में एक ओर बौद्धिकता और 
मनोवैज्ञानिक जटिलता है तो दूसरी तरफ हार्दिकता और संवेदनीयता भी है। अज्ञेय 
की कहानियाँ हमारी चेतना को उदबुद्ध करती हैं और अपनी पहचान बनाने के 
लिए हमें तैयार भी करती हैं। जयदोल, कोठरी की बात, गैंग्रीन, रोज आदि 
कहानियाँ उनके गूढ चिन्तन, मनोवैज्ञानिक चित्रण और विद्रोही स्वभाव का अच्छा 
परिचय देती हैं। 

इसी समय अन्य लेखकों का एक दूसरा वर्ग सामने आया जिसने न केवल 
सामाजिक तथा राजनीतिक संघर्षों का उचित चित्रण ही किया है, अपितु एक 
नवीन दृष्टिकोण के बल पर समाज के स्तर भेद करके लघुतम सम्बन्धों का 
विवरण भी प्रस्तुत किया है। स्त्री-पुरुष, प्रेम वासना, जातिगत, धर्मगत रूढ़ियाँ, 
धारणायें-सबको नयी कसौटी पर कसकर निर्णय देने के ये विश्वासी रहे हैं। 
उन पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव रहा है। इन कहानीकारों में यशपाल, 


रागेद्ठ/ पधत, अम्त॒ज्ाल नागर, प्रभाकर साचवे Mk ER २ विष्णु प्रभाकर, 
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उपेन्द्रनाथ अश्क आदि उल्लेखनीय हैं। इसी पृष्ठभूमि की प्रतिक्रिया में आगे 
प्रामाणिकता का आग्रह लेकर 'नयी कहानी ' का आन्दोलन उभरा। फैंटेसी, व्यंग्य, 
प्रतीकात्मकता आदि के साथ पत्र, डायरी, संस्मरण और आत्मकथा आदि नये- 
नये रूपों में कथाकारों का 'सर्वज्ञकथन' रूप जो सामने आया, वह तराश-पूर्ण 
उत्कृष्ट कहानी-कला के उत्कर्ष के रूप में आलोच्य प्रेमचन्दोत्तर काल को गंभीर 
रूप से प्रभावित करता है।. 


नयी कहानी-युग : , 

काल की दृष्टि से सन्‌ १६५० से आरम्भ होने वाली कहानी को ही नवीन 
जीवन-दृष्टि के आधार पर 'नयी कहानी' कहा जाता है। 'नयी कहानी' इस 
अभियान के प्रथम प्रयोग का श्रेय दुष्यन्त कुमार को है, जिन्होंने “कल्पना' में 
प्रकाशित अपने लेख में इसका सूत्रपात किया। फिर डॉ० नामवर सिंह ने कहानी 
के पूर्व “नयी कविता' की ही भाँति 'नयी' पद जोड़ने की आवश्यकता को 
रेखांकित किया और शिवप्रसाद सिंह की कहानी 'दादी माँ' को पहली “नयी 
कहानी' कहा। कालान्तर में इस नयेपन का औचित्य बतलाते हुए कमलेश्वर और 
रमेश बवशी ने जो इससे रचनात्मक धरातल पर भी जुड़े थे, इसे दृष्टि-सापेक्षता 
का पर्याय माना। मार्कण्डेय के अनुसार यह अछूते जीवन पहलू की वर्णनात्मकता 
में निहित है। दिसम्बर '५७ के इलाहाबाद में आयोजित साहित्यकार सम्मेलन 
में इसे पूर्ण स्वीकृति तब मिली जब उसमें आये श्री शिवप्रसाद सिंह, मोहन राकेश 
और हरिशंकर परसाई ने अपने-अपने लेखों के शीर्षकों में ही "नयी कहानी' 
पद को रख दिया। इस प्रकार 'नयी' विशेषण न होकर विशेष्य का अविच्छिन्न 
अंग बन गयी। 

कविता वस्तुतः ग्राम-जीवन की पुन:प्रतिष्ठा का आन्दोलन था। आरम्भ 
की अधिकांश जीवन्त नयी कहानियाँ ग्राम-जीवन या आंचलिकता से जुड़ी थीं, 
किन्तु धीरे-धीरे नगरबोध ग्रामभित्तिकता पर हावी हो गया। इस युग में कवियों 
की तरह कहानीकारों ने भी शिल्पगत प्रयोग के प्रति आग्रह दिखलाया है और 
कुछ कहानियाँ केवल प्रयोग के लिए ही लिखी गयी हैं। इन कहानियों के बाह्य 
और आन्तरिक दोनों रूपों में काफी परिवर्तन हुआ है। मनोरंजकता, नाटकीयता 
और कुतूहलपूर्ण घटना-संगठन ही अब कथा के आधार नहीं रह गये हैं। इस 
युग के प्रमुख कहानीकारों में धर्मवीर भारती, शिवप्रसाद सिंह, मार्कण्डेय, अमर- 
कान्त, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेनद्र यादव, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, 
काशीनाथ सिंह, रामदरश मिश्र, ऊषा प्रियंवदा आदि उल्लेखनीय हैं। 


साठोत्तरी युग 
००-जपी,कह्ूनी, क्लो:दुर्बलतापऐ,और- मिसाए इसक्रे-ब्रारम्म'से"हीएस्पष्ट होने 
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लगी थीं। इन कहानियों में अनास्था और अविश्वास की प्रवृत्ति विशेष मुखर थी, 
दूसरी ओर इन कहानीकारों की प्रयोगप्रियता कला के मूलाधार को ही नष्ट करने 
के लिए आतुर थी। प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त के शब्दों में, “कुछ नये कहानीकारों 
की रचनाएँ यौन-सम्बन्थो के प्रति अनावश्यक मोह में डूबी हुई मालूम होती 
हैं। ऐसी रचनाओं में हमें प्रेम की अपेक्षा शारीरिक भूख और तृष्णा अधिक मिलती 
है।' बाद में कहानीकारों में आपसी दलबन्दी उभरी, जिसने नयी कहानी आंदोलन 
को बहुत क्षति पहुँचायी। परिणामतः कहानी में नयेपन की माँग उठने लगी और 
१६० के आस-पास नये आंदोलनों के लिए पृष्ठभूमि निर्मित हुई। नयी कहानी 
के लेखकों की कतार से छठवे दशक के बाद दूधनाथ सिंह, ज्ञानरंजन, गंगाप्रसाद 
विमल, मनहर चौहान, श्याम परमार, हिमांशु जोशी आदि फूट कर अपने को 
उनसे भिन्न साठोत्तरी पीढ़ी के कहानीकार के रूप में विज्ञापित किया। भाषा, 
शिल्प, बोध और दृष्टि के स्तर पर इन लोगों ने नये क्षितिज के अन्वेषण का 
दावा किया। स्वातंत्रोत्तर मोहभंग, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन, भ्रष्टाचार और 
जन-जीवन की असह्य बेवसी ने इस पीढ़ी में बहुत कडुवाहट भर दी। इनमें 
सामाजिक प्रतिबद्धता का भाव घुमड़ आया। 

सातवें-आठवें दशक की कहानियों में भी कोई एकरूपता नहीं, कुछ 
सामान्य प्रवृत्तियों के बावजूद उनमें बराबर परिवर्तन होते रहे हैं। इस दौरान हिन्दी 
कहानी जिन प्रमुख आंदोलनों से गुजरी है, वे इस प्रकार हैं : 


(१) अकहानी (२) सहज कहानी (३) सचेतन कहानी (४) समान्तर 
कहानी। 


अकहानी 


' अकहानी' का अर्थ है कहानी की रूढ धारणाओं को अस्वीकार करके 
लिखी गई कहानी। इसमें जीवन के सहज सन्दर्भा और संवेदनाओं को कथा के 
बिना प्रस्तुत कर दिया जाता है । वस्तुतः अकहानी “एन्टी स्टोरी' का हिन्दी अनुवाद 
है। अकहानी में 'अ' का तात्पर्य पारंपरिक वस्तु और मूल्य दोनों को अस्वीकार 
करना है। विषय के रूप में 'सेक्स' और उसकी समस्याओं को उठाया गया है। 
डॉ० रामदरश मिश्र ने लिखा है, ''अकहानी को यदि आन्दोलन के रूप में न 
लें तो हम पायेंगे कि यह कहानी संरचना में नयी कहानी. का सहज विकास 
है और चेतना में काफी दूर तक मूल्यहीन हो गये समकालीन मध्यवर्गीय समाज 
की सक्रांत वास्तविकता से जुड़ी हुई है।'' 'रीछ' (दूधनाथ सिंह), “नौ साल 
छोटी पली', "एक डरी हुई औरत' (रवीन्द्र कालिया), ' पिता, ' छलांग (प्रियदर्शी 
प्रकाश) आदि इसी परम्परा की कहानियाँ हैं। अकहानी के केन्द्र में व्यर्थता बोध 
या विसंगति का अनुभव बताया जाता है। 
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सहज कहानी 
सहज कहानी का प्रवर्तन अमृतराय ने किया। उन्होंने लिखा है, ' सहज 
कहानी से हमारा अभिप्राय उस मूल कथारस से है, जो कहानी की अपनी खास 
चीज है और जो बहुत-सी नयी कही जाने वाली कहानियों में एक सिरे से नहीं 
मिलता। किस्सा कहने-सुनने की आदिम भूख में से ही कहानी का जन्म हुआ 
और अपने इसी जन्मजात गुण या स्वभाव की रक्षा करके ही वह जीवित रह 
सकती है।'' सहज आन्दोलन ने कहानी की घटनाओं, पात्रों तथा जीवन के प्रसंगों 
को सहज ढंग से प्रस्तुत करने पर बल दिया। वैसे इन कहानियों में यथार्थ पर 
बल दिया गया है। यथार्थ को ही सहज ढंग से प्रस्तुत करना सहज आन्दोलन 
का मुख्य लक्ष्य है। इनके पात्र जीवन्त होते हैं। लेखक उन्हें सहज जीवन से 
लाकर रखता है, उनकी कल्पना करता नहीं । 'तीन काल कथा' (काशीनाथ सिंह ), 
“घण्टा' (ज्ञानरंजन), “तीसरे क्षितिज तक' (हिमांशु जोशी) आदि इसी परम्परा 

की कहानियाँ मानी जा सकती हैं। 


सचेतन कहानी 


सचेतन कहानी का आन्दोलन कायर, दलबद्ध और हतप्रभ मानसिकता की 
कहानियों के विरोध में उभरा था। इसमें घोर व्यक्तिवाद का निषेध है। सचेतनता 
का अर्थ है कि लेखक अपने चतुर्दिक के अन्तर्विरोधों और जटिलताओं को भोगता 
हुआ या अनुभव करता हुआ लिखे। इन कहानीकारों ने रचनात्मकता के स्तर 
पर अश्लील कहानियों का विरोध किया। डॉ० महीप सिंह के शब्दों में, '' चस्तु- 
स्थिति यह है कि सेक्स उनके सामने कोई अतिरिक्त समस्या नहीं है। महत्व 
की बात इतनी ही है कि किसी कहानी के परिवेश उद्घाटन में बह किस हद 
तक सार्थक हैं।' शिल्प सम्बन्धी अति-रंजना भी सचेतन कहानी में नहीं है। 
सचेतन कहानी का शिल्प सहज और सरल है। सचेतन कहानी के अन्तर्गत लिखने 
वालों में महीप सिंह, कुलभूषण, रामदरश मिश्र, रामकुमार भ्रमर, आनन्दप्रकाश 
आदि उल्लेखनीय हैं। इनकी कहानियों में एक ओर अनुभव की गहराई है तो 
दूसरी ओर विषय-वैविध्य भी। 


समान्तर कहानी 


अक्टूबर \७४ की “सारिका ' से समान्तर कहानी के विशेषांकों का क्रम शुरू 
हुआ। 'मेरा पन्ना' स्तम्भ में कमलेश्वर ने इसकी पृष्ठभूमि और वैचारिकता का 
घारावाहिक परिचय दिया। इसके नामकरण के सम्बन्ध में इब्राहीम शरीफ ने लिखा 
है, "आज की हिन्दी कहानी को हम लोगों ने समान्तर कहानी का नाम दिया है, 
डफली बजाकर लोगों को चौंकाने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी पहचान के लिए। 
पहचाने जाने के लिए नाम भी तो चाहिये ही।'' पहनती >आऊ़।/आदमी 
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की जिन्दगी और उस जिन्दगी के लिए लडी जाने वाली लडाई से जुडी हुई है। 
इसमें राजनीति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कमलेश्वर ने लिखा है, “जो 
लेखक समान्तर समय की सक्रियता को मंजूर करता है, वह राजनीति से निरपेक्ष 
हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजनीति स्वयं अर्था की प्रक्रिया की ऊर्जा से जन्मी 
भौतिक सक्रियता ही है।'' समान्तर कहानी की परम्परा में कमलेश्वर, इब्राहीम 
शरीफ, निरुपमा सेवती आदि का मुख्य स्थान है। 


इस प्रकार नयी कहानी के बाद के प्रमुख आन्दोलनों की सामान्य पड्तालेँ 
पूरी हो जाती हैं। पिछले दो दशकों में इन कथा-आन्दोलनों की नकारात्मक 
प्रवृत्तियाँ चाहे कितनी ही रही हों यह तय है कि कहानी को केन्द्रीय विधा बनाने 
में इन आन्दोलनों का हाथ सर्वाधिक है। प्रायः आन्दोलन अच्छे नहीं समझे जाते। 
लेकिन जैसा कि प्रभाकर माचवे ने लिखा है कि आन्दोलन जीवन्तता के लक्षण 
हैं। इस हो से हिन्दी कहानी का विकास विविध दिशाओं में बड़ी तीव्रता से 
हो रहा है। 


निबन्ध 


निबन्ध आधुनिक गद्य साहित्य की एक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण विधा 
है। निबन्ध शब्द की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से की जाती है-नि+बन्ध+घञ, 
नि+बन्ध+अच्‌ तथा नि+बन्ध+ल्युट्‌। पहली व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अर्थ हुआ 
“किसी विषय को निश्चित अर्थ में बाँधना।' दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार इसका 
अर्थ है 'नीम का वृक्ष और उसके सेवन से कुष्ठ रोग का निवारण।' तीसरी व्युत्पत्ति 
के अनुसार "जिसमें कोई विचार बाँधा जाय वह अधिकरण'। हिन्दी की गद्य विधा 
के रूप में विकसित होने वाले साहित्य रूप को पहला और तीसरा अर्थ व्यक्त 
करता है। संस्कृत में निबन्ध का समानार्थी, किन्तु अधिक व्यापक शब्द "प्रबन्ध" 
है। “प्र' उपसर्ग विस्तार का बोधक है। ' हिन्दी शब्द सागर' में इसी वैशिष्ट्य को 
ध्यान में रखकर प्रबन्ध का अर्थ किया गया है-कई वस्तुओं या बातों का एक 
में गुंथन, एक-दूसरे से सम्बद्ध या वाक्य-रचना का विस्तार लेख या अनेक यद्यो 
से सम्बद्ध वाक्य। धीरे-धीरे यह शब्द क्रमबद्ध, पद्यमय आख्यान के लिए प्रयुक्त 
होने लगा और काव्य के एक भेद “प्रबन्ध काव्य' के लिए रूढ हो गया। इस 
प्रकार प्रबन्ध में विस्तार होता है और निबन्ध में संक्षिप्तता तथा चारुता होती 
है। हिन्दी में निबन्ध का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास ने प्रबन्ध-काव्य के लिए 
किया है।' 'सरस्वती' के सम्पादन-काल तक संस्कृत से पूर्ण परिचित हिन्दी के 
विद्वान्‌ भी गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखी गयी रचनाओं को निबन्ध कहते 
थे, किन्तु आज का हिन्दी निबन्ध साहित्य संस्कृत की उस प्राचीन परम्परा से 
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भिन्न हो गया है । डॉ० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय ने लिखा है कि “ निबन्थ-रचना केवल 
खडी बोली की विशेषता है। खड़ी बोली गद्य के लिए उन्नीसवीं शताब्दी और 
उसमें भी निबन्ध-रचना की दृष्टि से उन्‍नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण 
है। इसी दृष्टि से निबन्ध हिन्दी-साहित्य का नितान्त आधुनिक रूप है।'” 


हिन्दी का निबन्ध-साहित्य बहुत-कुछ पाश्चात्य प्रभाव में विकसित हुआ 
है। पश्चिम में “निबन्ध' के जनक फ्रेंच लेखक मॉनतेन माने जाते हैं। उन्होंने 
निबन्ध में आत्माभिव्यक्ति को सबसे अधिक महत्व दिया है। अंग्रेजी साहित्य 
के प्रथम निबन्धकार बेकन निबन्ध को 'डिस्पर्स्ड मेडिटेशन” (विश्ृंखल चिन्तन) 
मानते हैं। डॉ० जानसन ने निबन्ध की ' बन्धनमुक्तता' को प्राथमिकता देते हुए 
कहा है कि “निबन्ध मानसिक जगत्‌ का ढीला-ढाला बुद्धि-विलास है, जिसमें 
न तारतम्य होता है, न नियमितता। वह अपरिपक्व विचार-खण्ड होता है।'५ 
अलेक्जेंडर स्मिथ ने निबन्ध को गीतिकाव्य के निकट माना है और उसे पूरी 
तरह रचनाकार की मन:स्थिति (मूड) पर आधारित कहा है। अनेक अन्य पश्चिमी | 
एवं भारतीय लेखकों ने निबन्ध के लक्षणों का निरूपण किया है। 


इन्हीं विशेषताओं के साथ पश्चिम में निबन्ध-साहित्य का विकास हुआ। 
किसी ने मॉनतेन का अनुसरण किया तो किसी ने बेकर्त का। प्रथम परम्परा में 
अब्राहम काउली, स्विफ्ट, लैम्ब, हैज़लिट, स्टील, गोल्डस्मिथ, स्टीवेन्सन आदि 
निबन्धकार हुए तो दूसरी ओर बेन जानसन, एडीसन, मैकाले, वाल्टर.पेटर आदि 
ने विषय-प्रधान निबन्धों की रचना की! 


हिन्दी-साहित्य में निबन्ध का स्वरूप प्राच्य एवं पाश्चात्य के समन्वय का 
प्रतिफलन है। इसलिए हिन्दी-निबन्धों में विंचार-विश्लेषण, चिन्तन एवं विषय- 
प्रतिपादन के साथ ही साथ लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति भी मिलती है। 

निबन्ध गद्य की एक आधुनिक विधा है । राष्ट्रीय जागरण की स्फूर्ति, उत्साह, 
देश-प्रेम, जनवाद, व्यक्ति-स्वातंत्र्य, अन्तरराष्ट्रीयता, आवश्यकताओं की वृद्धि, 
गद्य का प्रचलन, मुद्रण-कला का प्रसार, समाचार-पत्रों का प्रकाशन और उनके 
माध्यम से लेखक और पाठक में आत्मीय सम्बन्ध की स्थापना के अनेक रूपों 
के साथ निबन्ध-रूप का भी आविर्भाव हुआ विकास की दृष्टि से उसे पाँच 
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कालों. में विभक्त किया जा सकता है-- 
१- उद्भव-काल या भारतेन्दु-युग (१८७३ ई० से १६०० ई० तक) 
२- विकास-काल या द्विवेदी-युग (१६०० ई० से १६२० ई० तक) 
३- उत्कर्ष-काल या शुक्ल-युग (१६२० ई० से १६४० ई० तक) 
४- समृद्धि-काल या शुक्ल-युग (१६४० ई० से १६६० ई० तक) 
५- अद्यतन-काल (१६६० ई० से अब तक) 


उद्भव काल या भारतेन्दु युग (सन्‌ १८७३ से १६०० ई० तक ) 

इस युग के प्रमुख निबन्धकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८५०-८५ ई०), प्रताप 
नारायण मिश्र (१८५६-६४ ई०), बालकृष्ण भट्ट (१८४४-१६०४ ई०) और 
बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' (१८५५-१६२३ ई०) हैं। इनके अतिरिक्त लाला 
श्रीनिवासदास (१८५१-८७ ई०), राधाचरण गोस्वामी (१८५६-१६२५ ई०), 
मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या (१८५०-१६१२ ई०) और काशीनाथ खत्री 
(१८४६-१८६१ ई०) आदि निबन्धकारों ने भी इस युग के निबन्ध साहित्य को 
समृद्ध किया है। 

डॉ० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय, पं बालकृष्ण भट्ट को हिन्दी का प्रथम 
निबन्धकार स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत, लाला भगवानदीन और रामदास 
गौड़ के साक्ष्य के आधार पर शिवनाथ ने हिन्दी निबन्धों का प्रारम्भ सदासुख 
लाल के 'सुरासुर-निर्णय' नामक निबन्ध से स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा 
है, “श्री सदासुख लाल जी की दो-चार रचनाएँ हमारे सम्मुख हैं उनमें ' सुरासुर- 
निर्णय' प्रधान है। यह एक निबन्ध है। इस निबन्ध का रचनाकाल सं० १८३६- 
४० के बीच माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम हिन्दी में निबन्ध-रचना 
का आरम्भ सं० १८३६-४० से मान सकते हैं।' विचार के साथ भाव का मिश्रण 
और बीच-बीच में वैयक्तिकता की अभिव्यक्ति के कारण बालकृष्ण भट्ट के 
निबन्ध साहित्यिक निबन्धों की कसौटी पर खरे उतरे हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
ने निबन्ध-परम्परा का सूत्रपात भारतेन्दु-युग से माना है। डॉ० रामचन्द्र तिवारी 
का मत है कि “साहित्य की किसी भी विधा का सूत्रपात व्यक्ति-विशेष से मानना 
बहुत उचित नहीं है। व्यक्ति-विशेष के द्वारा विधा-विशेष का उत्थान हो सकता 
है, उसमें नवीनताएँ आ सकती हैं, उसे विस्तार मिल सकता है, किन्तु यह कहना 
. कि अमुक साहित्यकार या लेखक के द्वारा ही निबन्ध-रचना का सूत्रपात हुआ 
या कहानियों का जन्म हुआ या नाटकों की परम्परा सामने आयी, सर्वथा उचित 
नहीं, क्योंकि अनेक छोटे-मोटे प्रयोगों के बाद विधा-विशेष का स्वरूप निखरकर 

१. श्री शिवनाथ : भारतेन्दुयुगीन तिबन्य, पृ० ३० 
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सामने आता है। ऐसी स्थिति में हमें यही स्वीकार करना चाहिये कि हिन्दी- 
निबन्धो का प्रारम्भ भारतेन्दु-युग से हुआ ।'" भारतेन्दु युग कौ पत्र-पत्रिकाओं 
ने निबन्ध के विकास में बहुत योगदान किया है। 'उदंत मार्तण्ड' हिन्दी का प्रथम 
समाचारपत्र माना जाता है जो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। किन्तु हिन्दी- 
निबन्ध के अभ्युत्थान में भारतेन्दु द्वारा प्रकाशित 'कवि वचन सुधा' (१८६८ ई०), 
“हरिश्चन्द्र मैगजीन' (१८७३ ई०) तथा 'मित्र विलास', ' हिन्दी प्रदीप', 'ब्राह्मण' 
आदि पत्र-पत्रिकाओ का विशेष योग है। 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हिन्दी गद्य को एक निश्चित लोक स्वीकृत रूप प्रदान 
करने के साथ ही हिन्दी-निबन्ध-लेखन की दिशा में पथ-प्रदर्शक का कार्य किया । 
विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से उनके निबन्थो को पुरातत्व, इतिहास, धार्मिक 
सांस्कृतिक, जीवन-चरित्र, हास्य-व्यंग्य तथा साहित्यिक आदि वर्गो में रखा जा 
सकता है। होली, त्यौहार, श्रुति, रहस्य, सूर्योदय नाटक, एक अपूर्व स्वप्न, मित्रता, 
अपव्यय आदि भारतेन्दु जी के कतिपय श्रेष्ठ निबन्ध हें । आपने यात्रा वर्णन और 
ऋतु-वर्णन सम्बन्धी ललित निबन्ध भी लिखे हैं। आपके निबन्धो की व्यंग्यात्मक 
शैली सबसे अधिक उल्लेखनीय है । 

बालकृष्ण भट्ट इस युग के प्रख्यात निबन्धकार है । भट्ट जी संस्कृत एवं 
अंग्रेजी साहित्य के भी विद्वान्‌ थे। सन्‌ १८७७ ई० में 'हिन्दी प्रदीप' के प्रकाशन 
के साथ ही इनके निबन्ध प्रकाश में आने लगे थे। इन्होंने लगभग एक हजार 
निबन्थो की रचना की। उनके प्रसिद्ध निबन्ध ' भट्ट निबन्धमाला' (दो भागों में) 
संगृहीत हैं। इन्होंने साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि अनेक 
विषयों पर निबन्ध-रचना की। भट्ट जी विचार-प्रधान लेखक हैं। इसलिए इनके 
निबन्धो में बराबर गम्भीरता के दर्शन होते हैं। आप अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबन्धकार 
एडीसन से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने आँख, कान, नाक, बातचीत जैसे साधारण 
विषयों पर भी सुन्दर निबन्ध-रचना की है। व्यक्तित्व के अभिव्यंजक उनके निबन्ध 
उनके निबन्धकार स्वरूप को स्थायित्व प्रदान करते हैं। 'खटका', “चली सो 
चली ', 'देवताओं से हमारी बातचीत' आदि निबन्धों में विषय के स्थान पर लेखक 
का व्यक्तित्व प्रधान हो गया है। आपने भावात्मक निबन्ध भी लिखे हैं। भावात्मक 
निबन्धो में 'चन्द्रोदय' प्रसिद्ध है। 


प्रतापनारायण मिश्र मूलत: आत्मव्यंजक निबन्धकार हैं। विषय-प्रतिपादन ' 
की दृष्टि से आपके आत्मव्यंजक निबन्धो के दो प्रकार हैं। कतिपय निबन्ध तो 
ऐसे हैं जिनमें आत्मव्यंजना गम्भीरता खोकर चुलबुलेपन के रूप में सामने आ 
गयी है। 'धोखा', 'वृद्ध', 'खुशामद', 'दाँत' आदि इसी प्रकार के निबन्ध हैं। 
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साथ ही कुछ निबन्ध ऐसे हें जिनमें आत्म-व्यंजना की प्रधानता होते हुए भी 
गाम्भीर्य बना हुआ है। 'आप', “बात' , ' भौं', 'नारी' आदि निबन्ध इसी श्रेणी 
में आते हैं। सन्‌ १८८३ ई० से इन्होंने “ब्राह्मण” पत्रिका का सम्पादन-प्रकाशन 
प्रारम्भ किया। उसी के माध्यम से आपके निबन्ध प्रकाश में आये। इनके निबन्धं 
का संग्रह 'प्रतापनारायण ग्रन्थावली' शीर्षक से प्रकाशित है, जिसमें १६१ निबन्ध 
संगृहीत हैं। आपके निबन्थों को विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, हास्य 
व्यंग्यात्मक तथा विवरणात्मक आदि कोटियों में बाटा जा सकता है। विषयों के 
चयन की दृष्टि से मिश्र जी अधिक मुक्त हैं। एक ओर 'समझदार की मौत! 
जैसे विषय पर लिखा तो दूसरी ओर 'मनोयोग' जैसे गम्भीर विषय पर भी लिखा। 
इनमें भारतेन्दु युग की मौज और मस्ती साकार हो गयी है। 


बदरीनारायण चौधरी ' प्रेमघन ' इस युग के प्रमुख सामाजिक निबन्धकार कहे 
जा सकते हैं। आपने ' आनन्दकादम्बिनी ' और "नागरी नीरव' नामक पत्रिकाओं का 
सम्पादन किया। आपके अधिकांश निबन्ध इन्हीं पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। धर्म, . 
सभ्यंता, समाज आदि पर विचार करने के साथ ही इन्होंने अपने निबन्धों में 
समसामयिक राजनैतिक आन्दोलनों पर भी निर्भीकता के साथ लेखनी चलायी है। 
“नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा', ' भारतीय प्रजा के दुःख की दुहाई और ढिठाई पर 
गवर्नमेंट की कडाई ' आदि निबन्धों में आपने देश की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश 
डाला है। इनके निबन्धों में संस्कृत की क्लिष्ट शब्दावली के साथ ही उर्दू की 
प्रचलित शब्दावली भी पायी जाती है। आप आलंकारिक शैली के निबन्धकार हैं। 
इन्होंने भावात्मक और विचारात्मक दोनों प्रकार के निबन्धो की रचना की है। 


भारतेन्दुयुग के अन्य निबन्धकारों में राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन 
सिंह, श्रीनिवासदास आदि महत्वपूर्ण निबन्धकार हैं। श्रीनिवासदास ने “सदादर्श' 
तथा राधाचरण गोस्वामी ने ' भारतेन्दु' पत्रिका का सम्पादन किया। वस्तुतः यह 
निबन्ध-रचना का उद्‌भव-काल था और अपने आरम्भिक समय में ही इस युग 
के निबन्धकारों ने पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से हिन्दी-निबन्ध को बहुमुखी 
आयाम दिया और विषय तथा शैली की दृष्टि से उसे प्रौढ़ता भी प्रदान की। 


विकास-काल अथवा द्विवेदी-युग (सन्‌ १६०० से १६२० ई० तक) 
द्विवेदी-युग का आरम्भ 'सरस्वती' के प्रकाशन से होता है। इस युग में 
हिन्दी निबन्ध साहित्य का स्वर गम्भीर हुआ। विषय-विवेचन में गहराई आयी। 
भाषा में निखार और परिमार्जन आया। इस युग में सहजोन्मेष के स्थान पर चिन्तन 
को प्रवृत्ति का विकास हुआ। अब निबन्ध लेखक की मनोलहरी की अभिव्यक्ति 
न होकर व्यवस्थित अध्ययन के परिणाम बन गये। विषय की दृष्टि से इस समय 
राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, कथात्मक, चरित्रात्मक, मनोविकारात्मक आदि 
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विविध प्रकार के निबन्ध लिखे गये। इस युग के निबन्धकारों में महावीरप्रसाद 
द्विवेदी, बालमुकुन्द गुप्त, माधवप्रसाद मिश्र, गोविन्दनारायण मिश्र, चन्द्रधर शर्मा 
गुलेरी, सरदार पूर्णसिंह, पद्मसिंह शर्मा, श्यामसुन्दर दास, जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, 
किशोरीदास वाजपेयी, हरिऔध आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 


महावीरप्रसाद द्विवेदी ने एक युग-विधायक आचार्य का दायित्व निभाया। 
आपने इतिहास, भूगोल, जीवनी, भाषा, साहित्य, उद्योग-शिल्प, अर्थशास्त्र, 
अध्यात्मदर्शन, व्याकरण, विज्ञान आदि अनेक विषयों पर निबन्ध लिखे हैं। आपके 
निबन्ध मुख्यतः विचारात्मक और आलोचनात्मक पद्धति के हैं जो रसज्ञरंजन, 
संचयन, अद्भुत आलाप, साहित्य सीकर, विचार-विमर्श आदि ग्रंथों के रूप में 
प्रकाशित हैं। कवि और कविता, आत्म-निवेदन, प्रभात, प्राचीन भारत की एक 
झलक आदि आपके श्रेष्ठ निबन्ध हैं। द्विवेदी जी के निबन्धो में व्यास शैली की 
प्रधानता है और भाषा व्यावहारिक है। उन्होंने छोटे-छोटे वाक्यों में एक-एक 
बात सहज बोधगम्य शैली में प्रस्तुत करके सामान्य हिन्दी पाठक को शिक्षित 
करने का प्रयत्न किया। इनके निबन्थो में उपदेश की प्रवृत्ति भी मिलती है। हिन्दी 
निबन्ध के स्वरूप को स्थिर करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। 


उत्कर्ष-काल अथवा शुक्ल-युग (१६२० से १६४० ई० तक) 

हिन्दी-निबन्ध का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है। इस काल के निबन्ध 
सर्वाधिक गम्भीर, चिन्तन की गरिमा से मण्डित और लेखक के गहन अध्ययन 
एवं जीवनानुभूति के परिचायक हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने ट्विवेदी-युग से ही 
लिखना प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु उनके विचारों की प्रौढ़ता, सूक्ष्म निरीक्षण 
की क्षमता एवं गम्भीर अध्ययन की पटुता बाद में ही दृष्टिगोचर हुई। शुक्ल जी 
हिन्दी के सर्वाधिक चिन्तनशील निबन्धकार के रूप में आये और अपनी शैली 
तथा पांडित्य से पूरे युग को प्रभावित किया। इसलिए इस अवधि को हिन्दी- 
निबन्ध का 'उत्कर्ष-काल' कहा जाता है। 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के निबन्ध सन्‌ १६३० ई० में “विचार वीथी' नाम 

से प्रकाशित हुए, जो बाद में चिन्तामणि (भाग १, २) नाम से निकले। क्रोध, 
उत्साह, भय, घृणा, करुणा, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति आदि 
मनोभावों का मनोविज्ञान, काव्य-शास्त्र तथा जीवन के अनुभव के आधार पर 
बड़ा ही गम्भीर विवेचन आचार्य शुक्ल ने किया। इन निबन्धों के लेखन में उनकी 
. 'बौद्धिक विलक्षणता एवं सहृदयता दोनों का योग लक्षित होता है। आचार्य शुक्ल 
की निबन्ध-शैली मुख्यतः विचारात्मक है। उन्होंने विचारों की गूढ़ गुंफित परंपरा 
का आरंभ किया था। भावात्मक शैली का प्रयोग शुक्ल जी ने कम किया है किन्तु 
श्रीराम कथा के मार्मिक स्थलों का विवेचन करते हुए वे प्राय: भावुक हो गये 
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हैं। शुक्ल जी ने प्रतिपक्ष पर प्रहार करने के लिए व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग 
किया है। उनके व्यंग्य तीखे किन्तु गम्भीर हें । गवेषणात्मक, इतिवृत्तात्मक तथा 
वर्णनात्मक शैली के तत्व भी उनके निबन्धो में संश्लिष्ट हँ । वस्तुत: आचार्य शुक्ल 
का समग्र व्यक्तित्व उनकी निबन्ध शैली में लक्षित किया जा सकता है। 


बाबू गुलाब राय व्यक्तिव्यंजक निबन्धकार हैं। 'ठलुआ क्लब', "फिर 
निराशा क्यों', “मेरै निबन्ध', “कुछ उथले कुछ गहरे', ' अध्ययन और आस्वाद', 
“मनोवैज्ञानिक निबन्ध' आदि पुस्तकों में विविध विषयों पर लिखे गये आपके 
शताधिक निबन्ध संगृहीत हैं। ये निबन्ध वस्तुनिष्ठ और आत्मव्यंजक दोनों ही 
प्रकार के हैं। आपके आलोचनात्मक निबन्ध प्रायः वस्तुनिष्ठ है । 


इस युग के अन्य निबन्धकारों, में जयशंकर प्रसाद, रायकृष्ण दास, वियोगी 
हरि, चतुरसेनशास्त्री, पीताम्बरदत्त बड्थ्वाल, राहुल सांकृत्यायन, नन्ददुलारे, 
वाजपेयी आदि के नाम प्रमुख हें । इन सभी निबन्धकारों ने वस्तुनिष्ठ और व्यक्ति- 
निष्ठ निबन्थो को प्रौढ़ता प्रदान की, विविध प्रकार की शैलियों का परिमार्जन 
किया और निबन्ध के विषय-क्षेत्र को व्यापकता प्रदान की। 


समृद्धि-काल अथवा शुक्ल-युग (१६४० से १६६० ई० तक) 

समृद्धि-काल में हिन्दी-निबन्ध का कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियो से प्रसार 
हुआ है। भारतेन्दु-युग में सामयिक विषयों पर निबन्ध लिखे जाते थे, द्विवेदी-युग में 
“कथात्मक पद्धति में नैतिकतावादी और आदर्शोन्मुख निबन्धों का आधिक्य रहा। 
शुक्ल-युग में मनोवैज्ञानिक एवं समीक्षात्मक निबन्थो का उत्कर्ष दिखलायी पडा 
और इस युग में यथार्थवादी व्यक्तित्वप्रधान निबन्धों की संख्या में वृद्धि हुई। इस 
काल के निबन्धकारों में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचन्द, राहुल 
सांकृत्यायन, डॉ० संपूर्णानंद, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० नगेन्द्र, डॉ० 
वासुदेवशरण अग्रवाल, डॉ० रामविलास शर्मा, डॉ० शान्तिप्रिय द्विवेदी, प्रभाकर 
माचवे आदि मुख्य हैं। 


आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी इस युग के सर्वश्रेष्ठ निबन्धकार हैं। द्विवेदी 
जी के व्यक्तित्व में कालिदास की सौन्दर्यचेतना एवं लालित्य, वाणभट्ट का 
समासगुंफन, रवीन्द्र की मानवीय दृष्टि एवं कबीर का मस्त-मौलापन एकसाथ 
साकार हुआ है। आपके निबन्धों में सांस्कृतिक चिन्तन, सामाजिक समस्याओं का 
विवेचन, भारतीय परम्परा की खोज, मानव मूल्यों का विश्लेषण, प्रतीक-विधान 
की प्रवृत्ति तथा वस्तुओं और विचारों का बिम्बात्मक चित्रविधान है। पं० 
विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है, “द्विवेदी जी का निबन्धकार अशोक के फूल को 
तरह रागाकुल, शिरीष की तरह अवधूत, कुटज की तरह बीहड़, मनमौजी और 
देवदास की तरह व्योम-केश है।'' आपके व्यक्ति-व्यंजक निबन्धों में शिष्ट 
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साहित्य और लोक साहित्य का अद्भुत समन्वय मिलता है।' आम फिर बौरा गये', 
“शिरीष के फूल', ' अशोक के फूल', “नाखून क्यों बढ़ते हैं', “मेरी जन्मभूमि' तथा 
“कुटज' में आत्माभिव्यंजक निबन्धों.का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप परिलक्षित होता है। 
व्यक्तिव्यंजक निबन्धो के अतिरिक्त आपने विचारात्मक, आलोचनात्मक, 
भावात्मक और वर्णनात्मक आदि सभी प्रकार के निबन्धों की रचना की है। 


शांतिप्रिय द्विवेदी आलोचनात्मक निबन्धकार हैं। आपने निबन्ध को रचना 
का शिल्प माना है। इनके निबन्ध मुख्यतः विषयनिष्ठ हैं जिनकी भाषा संस्कृत 
तत्सम शब्दावलीप्रधान है। जैनेन्द्रकुमार में एक दार्शनिक की चिन्तनमुद्रा है। वे 
गाँधीवाद से प्रभावित होते हुए भी स्वतंत्र और मौलिक विचारक हैं। आपका 
वाक्य-विन्यास आपकी चिन्तन-प्रक्रिया से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए वह प्रायः 
व्याकरण की स्वीकृत मर्यादा का उल्लंघन कर जाता है। डॉ० वासुदेवशरण 
अग्रवाल भारतीय संस्कृति के पोषक हैं। इसलिए उनके निबन्धों में भारतीय 
संस्कृति का उदात्तरूप व्याप्त हुआ है। इनके निबन्धो में ज्ञान का आलोक, चेतन 
की गहरायी और भावोद्रेक की सरलता एक साथ लक्षित है। डॉ० नगेन्द्र सहृदय 
आलोचक हैं। आलोचनात्मक निबन्थो के अतिरिक्त इन्होंने कुछ अत्यन्त भावपूर्ण 
आत्मव्यंजक निबन्ध भी लिखे हैं। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी[क़ा निबन्ध-साहित्य 
उनके समीक्षक और विचारक व्यक्तित्व का साक्षी है। वाजपेयी जी की भाषा 
पूर्णत: परिमार्जित, संयत और गम्भीर है। उसमें सूक्ष्मताओं को ग्रहण करने कौ 
अद्भुत शक्ति है। उनके वाक्य प्रवाहपूर्ण होते हुए भी विचार-गुम्फित रहते हैं। 
आपने प्रायः विचारपूर्ण निबन्ध लिखे हैं। डॉ० रामविलास शर्मा, डॉ० प्रकाशचन्द्र 
गुप्त और शिवदानसिंह चौहान प्रगतिवादी समीक्षक और निबन्धकार हैं। इस युग 
के निबन्धकारों ने भाषा, शैली, अभिव्यंजना, लालित्य, लाक्षणिकप्रयोग, 
अभिव्यक्ति-वक्रता एवं विषय-वैविध्य सभी दृष्टियों से निबन्ध-रचना की। 


सरदार पूर्णसिंह के निबन्धों की संख्या लगभग छः है। आपके निबन्धों 
में भावावेग और कल्पना है। इसके चलते आत्मव्यंजकता की झलक दिखायी 
पड़ती है। यों तो इनके निबन्ध नैतिक-सामाजिक विषयों से सम्बद्ध हैं किन्तु 
उनके विषय का प्रतिपादन स्वच्छन्द आत्मव्यंजक शैली में किया गया है! 
पूर्णसिंह के विचार सुधारवादी नैतिक दृष्टि का अतिक्रमण करके व्यापक उदार 
नैतिक दृष्टि की प्रतिष्ठा करते हैं। दार्शनिकता, भावात्मकता एवं व्याख्यात्मकता 
इनके निबन्धों की प्रमुख विशेषताएँ हैं। आपके निबन्धों की भाषा में छायावादी 
कवियों जैसी लाक्षणिकता और मूर्त-विधायिनी क्षमता है। इन्होंने सच्ची वीरता', 
“आचरण को सभ्यता', ' पवित्रता', “मजदूरी और प्रेम' तथा ' कन्यादान ' जैसे श्रेष्ठ 
निबन्ध लिखकर इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। 


चन्द्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत के विद्वान्‌ और विशिष्ट शैलीकार हैं। “गुलेरी 
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ग्रंथावली' में संगृहीत इनके निबन्थो में वैयक्तिकता की छाप मिलती है। गुलेरी 
जी ने अनेक ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक संदर्भों को इस प्रकार प्रस्तुत 
किया है जैसे वे घरेलू बातचीत के सामान्य विषय हों। “कछुआ धर्म ?,मारेसि 
मोहिं कुठाउं', 'काशी', 'देवकुल', “पुरानी पगड़ी', “न्याय घण्टा', 'आत्मघात' 
आदि आपके प्रसिद्ध निबन्ध हैं। इनके निबन्धो में विचारों और भावों का अद्भुत 
सम्मिश्रण है। 


इनके अतिरिक्त बालमुकुन्द गुप्त व्यक्तिव्यंजक निबन्धकार हैं। इन्होंने 
लेखन-कार्य उर्दू भाषा से प्रारम्भ किया था। अत: इनके हिन्दी निबन्धो में भी उर्दू की 
हास्य-व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति के दर्शन मिलते हैं। बाबू श्यामसुन्दर दास अध्यापकीय 
शैली के निबन्धकार हैं। 'साहित्यालोचन' इनके निबन्धो का संग्रह है । किशोरीदास 
वाजपेयी ने आलोचनात्मक और गम्भीर विषयों पर निबन्ध लिखे हैं। 


इस प्रकार द्विवेदी युग में निबन्थो के विषयचयन में पर्याप्त विस्तार 
परिलक्षित होता है। भाषा की अभिव्यंजना-शक्ति बढ़ जाने के कारण जीवन से 
सम्बद्ध विभिन्न ज्ञान-धाराओ को साहित्य के माध्यम से व्यंजित करने में लेखकों 
की रुचि अधिक रही। निबन्ध की सभी शैलियाँ, जिनका सूत्रपात भारतेन्दु-युग 
में हुआ था, विकसित हुई तथा उनमें सूक्ष्म विशिष्टताओं के दर्शन हुए। शिल्प 
और वस्तु दोनों दृष्टियों.से निबन्ध का स्वरूप परिमार्जित हुआ। इसके बाद का 
उसका इतिहास नये प्रयोगों का, नयी-नयी भूमिका में प्रवेश का और उसे 
अधिकाधिक समुन्नत तथा परिष्कृत करने का इतिहास है। 


4 


अद्यतन युग (१६६० से अब तक) 

हिन्दी निबन्ध साहित्य के क्षेत्र में कुछ नये निबन्धकारों ने विगत तीन 
दशकों के भीतर अपनी ललित रचनाओं से पूरे हिन्दी जगत्‌ का ध्यान आकृष्ट 
कर लिया है। उनमें डॉ० विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय आदि 
मुख्य हैं। इसमें सन्देह नहीं कि नये निबन्धकारों में मिश्र जी का स्थान अन्यतम 
है। उनके निबन्थो में सांस्कृतिक और साहित्यिक गरिमा के दर्शन होते हैं। साथ 
ही आप में व्यंग्य का तीखापन भी उभर आया है। 'छितवन की छाँह', ' हल्दी', 
“दूब', “कदम की फूली डाल', "तुम चन्दन हम पानी', “आँगन का पंछी और 
बनजारा मन' तथा 'मैंने सिल पहुँचाई' आदि आपके प्रसिद्ध निबन्ध संग्रह हें । 
इनके अतिरिक्त, ठाकुर प्रसाद का “पुराना घर नये लोग', डॉ० शिवप्रसाद सिंह 
का 'शिखरों का सेतु', डॉ० विवेकी राय का "फिर बैतलवा डाल पर' आदि श्रेष्ठ 
निबन्ध-संग्रह हैं। कुबेरनाथ राय आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की परम्परा के श्रेष्ठ 
व्यक्तिपरक निबन्धकार हैं। "प्रियां नीलकण्ठी', 'गन्धमादन', “निषाद बाँसुरी', 
“पर्ण मुकुट' आदि आपके प्रसिद्ध निबन्धसंग्रह हैं। द्विवेदी जी के पश्चात्‌ श्रेष्ठ 
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निबंधकार के रूप में भी उनकी गणना की जाती है। 


अद्यतन-युग में समीक्षात्मक निबन्धों का आधिक्य दिखायी पड़ता है। डॉ० 
नामवर सिंह के, 'बकलम खुद' और "इतिहास और आलोचना' प्रसिद्ध निबन्ध- 
संग्रह हैं। इन निबन्थो में उनका आलोचक व्यक्तित्व उभर आया है और 
आत्मव्यंजना की प्रवृत्ति दब-सी गयी है। हरिशंकर परसाई, अपने व्यंग्य निबन्थों 
के लिए प्रसिद्ध हैं। 'कल्पना' के अंकों में 'और अन्त में' शीर्षक से लिखें गये 
आपके व्यंग्य लेख पत्र-शैली में होने 'पर भी निबन्ध के तत्व से युक्त हैं। इन 
व्यंग्य-लेखों में साहित्य जगत्‌ की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं पर ऐसा शिष्ट व्यंग्य 
किया गया है कि पाठक एक मीठी चुटकी का अनुभव करता हुआ स्मित हास्य 
के लिए बाध्य हो जाता है। शरद जोशी ने व्यंग्यात्मक निबन्थो को नये तेवर 
से सजाया है। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा इसी प्रकार की अन्य 
विसंगतियों को लक्ष्य करके धारदार भाषा में जोशी जी ने निबन्धों की रचना 
की है। इस प्रकार अद्यतन युग में हिन्दी निबन्ध साहित्य प्रत्येक दृष्टि से परिपुष्ट 
हो गया है। विषयनिष्ठ और व्यक्तिव्यंजक, विचारात्मक और भावात्मक, मतवादी 
और स्वच्छन्द, साहित्यिक और सामाजिक आदि सभी प्रकार के निबन्ध पर्याप्त 
संख्या में लिखे जां रहे हैं। निबन्ध लेखन की पद्धतियाँ परिष्कृत एवं -समुन्नत 
हुई हैं तथा विचारों में सूक्ष्मता, परिपक्वता एवं व्यापकता आयी हैं। 


उपन्यास 


साहित्य के आधुनिक रूपों में उपन्यास अपेक्षाकृत नवीन विधा है। बाह्य-जीवन 
की वास्तविकताओं को समग्र रूप में चित्रित करने वाला यह ऐसा साहित्य-रूप है, जो 
अपने पूर्व की कई साहित्यिक परम्पराओं को आत्मसात करते हुए भी अभिनव 
आकर्षण के साथ प्रकट हुआ। कविता का जन्म एक अनिवार्य आदर्शवादिता को लेकर 
हुआ था, किन्तु उपन्यास का जन्म आधुनिक काल के यथार्थवादी परिवेश में हुआ है। 
उपन्यास पूँजीवादी सभ्यता की देन है। पूँजीवादी सभ्यता के विविध जीवनसत्यों को 
कथा के माध्यम से व्यक्त करने के लिए ही इसकी उत्पत्ति हुई है। कथा तो उसका 
माध्यम मात्र है, मूल वस्तु है वर्तमान जीवन की जटिल यथार्थवादिता। जीवन-मूल्यों 
का संक्रमण, समाज के नये सम्बन्धों की निर्मिति, उसके बीच उठते हुए अनेक प्रश्नों 
को भौतिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की आकुलता, नवीन भौतिक सत्यों के 
बीच बनती हुई मानव-चरित्र की नयी दिशाएँ ये सारी बातें मानो उपन्यास नामक विधा 
के माध्यम से फूट पड़ने के लिए आकुल थीं। 


साहित्य रूप के अर्थ में इसका प्रयोग सबसे पहले बंगला में हुआ और 


` जिस प्रकार से हिन्दी में इस साहित्य विधा के उद्भव के पीछे बंगला की प्रेरणा 


निर्विवाद रूप से रही है वैसे ही इस नामकरण के पीछे भी रही होगी। यह अनुमान 
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सहज ही किया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिन्दी में “उपन्यास' 
शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम सन्‌ १७८१ ई० में एक कथा पुस्तक 
के शीर्षक रूप में “मनोहर उपन्यास' के नाम से हुआ। उपन्यास, संक्षेप में, वह 
कल्पनात्मक गद्य-साहित्य रूप है जिसमें वास्तविक जीवन का प्रतिनिधान करने 
वाले चरित्रो एवं व्यापारों को कार्य-कारण-श्रृंखलाबद्ध एक अपेक्षाकृत विस्तृत 
कथानक के द्वारा निरूपित किया जाये और मानव-जीवन के सत्य की रसात्मक 
अभिव्यक्ति का प्रयत्न किया जाये। डाँ० सत्येन्द्र ने भी उपन्यास को नये युग 
की नयी अभिव्यक्ति का नया रूप माना है। 'इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' के 
अनुसार उपन्यास का मूल आधार उसमें निहित यथार्थात्मकता का तत्व है। इसमें 
मानव-जीवन के सत्य का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। 

हिन्दी-उपन्यासो के उद्भव और विकास के सम्बन्ध में सम्यक धारणा 
बनाने के लिए प्रारम्भ से आजतक के विकास को तीन काल-खंडों में विभाजित 
करके देखना उचित होगा। 

(१) पूर्व-प्रेमचन्द युग : प्रारम्भिक युग : उदय काल 

(२) प्रेमचन्द युग 

(३) प्रेमचन्दोत्तर युग 


पूर्व-प्रेमचन्द युग (१८७७ से १६१८ ई० ) 

प्रेमचन्द ने उपन्यास के क्षेत्र में एक युग स्थापित किया और इस युग के 
कथा-साहित्य को पर्याप्त प्रभावित भी किया। अतः प्रेमचन्द के पूर्व के उपन्यासों 
को पूर्व-प्रेमचन्द उपन्यास कहना केवल काल का नहीं, बल्कि विकास के सोपान 
का और उस सोपान की कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियों का. परिचायक है। इसी प्रकार 
प्रेमचन्द-युग या प्रेमचन्दोत्तर युग कहना भी उपन्यांस की दो विशिष्ट धाराओं 
का द्योतन करता है। अर्थात्‌ प्रेमचन्द बीच में स्थित होकर अपने पूर्ववर्ती और 
परवती उपन्यास-साहित्य के मानदंड बने से -दीखते हैं। 

हिन्दी उपन्यास का यह प्रारम्भिक युग प्रयोग का युग था। प्रयोग के माध्यम 
से कोई भी साहित्य-विघा अपनी उपयुक्त भूमि का सन्धान करने में प्रवृत्त होती है 
और अपनी सहज भूमि को पाकर ही उसके आन्तरिक सौष्ठव का सम्यक्‌ प्रस्फुटन 
होता है। सन्‌ १८७७ ई० में पं० श्रद्धाराम फुल्लौरी ने ' भाग्यवती' नामक सामाजिक 
उपन्यास लिखा था। यह अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास चाहे न हो; किन्तु 
विषय-वस्तु की नवीनता की दृष्टि से इसे हिन्दी का प्रथम आधुनिक उपन्यास 
अवश्य कहा जा सकता है। इसके पूर्व के सदानन्द मिश्र और शंभुनाथ मिश्र द्वारा 
संपादित जिस “मनोहर उपन्यास' (१८७१ ई०) का उल्लेख डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने 
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किया है वह एक तो संपादकों द्वारा संगृहीत और संशोधित होने के कारण निश्चय 
ही मौलिक नहीं है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल एवं अधिकतर विद्वानों ने लाला 
श्रीनिवासदास के “परीक्षा-गुरु' (१८८२ ई०) को हिन्दी का सर्वप्रथम मौलिक 
उपन्यास माना है। शुक्ल जी ने ' भाग्यवती' को हिन्दी के पहले उपन्यास के रूप में 
सशर्त स्वीकृति देकर भी बाद में “परीक्षा-गुरु' को अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक 
उपन्यास माना। इस युग के उपन्यास-साहित्य में उद्देश्य की दृष्टि से मनोरंजन और 
साथ ही सुधारवादी भावना परिलक्षित होती है। शुद्ध मनोरंजन-प्रधान उपन्यासों में 
चकित कर देने वाली घटनाओं का जाल-सा बिछा रहता है। उस युग के उपन्यासों 
को चार श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है 


(अ) सामाजिक उपन्यास-इस युग में राष्ट्रीय और सामाजिक जागृति 
की चेतना धीरे-धीरे विकसित होने लगी थी। सामाजिक जागरण का स्वर 
राजनैतिक जागरण के स्वर से कहीं अधिक स्पष्ट और उग्र था। इस युग के 
सामाजिक उपन्यासकारों में पं० श्रद्धाराम फुल्लौरी (भाग्यवती), लाला श्रीनिवास 
दास (परीक्षा-गुरु), बालकृष्ण भट्ट (नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान), 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (पूर्णप्रकाश और चन्द्रप्रभा), बाबू राधाकृष्णदास (निस्सहाय 
हिन्दू), किशोरीलाल गोस्वामी (चन्द्रावली, तरुण तपस्विनी आदि), गोपालराम 
गहमरी (सास-पतोहू, बड़ा भाई, दो बहनें आदि), अयोध्यासिंह उपाध्याय (ठेठ 
हिन्दी का ठाट) आदि प्रमुख हैं। इन उपन्यासो. में नारी-विषयक समस्या, 
शराबखोरी, चाटुकारिता-प्रियता और उसके दुष्परिणाम, सदाचार और सद्वृत्ति, 
हिन्दुओं की असहायता, गोवध आदि विषय स्वीकार किये गये हैं। 


(आ) जासूसी, ऐयारी और तिलस्मी उपन्यास-*तिलस्म' शब्द यूनानी 
'टेलेस्मा' और अरबी 'तिल्सम' का हिन्दी संस्करण है। इसका अर्थ जादू, इन्द्रजाल 
या अलौकिक रचना या गड़े हुए धन आदिं के ऊपर बनायी गयी सर्पादि की 
भयावनी आकृति है। जासूसी और ऐयारी के बड़े विचित्र करिश्में दिखायी पड़ते 
हैं। बाबू देवकीनन्दन खत्री कृत चन्द्रकान्ता एवं चन्द्रकान्ता सन्तति का विशेष 
महत्वपूर्ण स्थान है। इनके अतिरिक्त गोपालराम गहमरी एवं किशोरीलाल गोस्वामी 
का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 


(इ) ऐतिहासिक उपन्यास-इस काल में ऐतिहासिक उपन्यासों का भी 
प्रणयन पर्याप्त मात्रा में हुआ है। किशोरीलाल गोस्वामी का ' हृदयहारिणी' इस 


.. परम्परा का प्रथम उपन्यास है। इसके अतिरिक्त अन्य ऐतिहासिक उपन्यासों में 


“पृथ्वीराज चौहान', “कुमार सिंह', "सेनापति (गंगाप्रसाद), "पंजाब पतन” 
(श्यामसुन्दर चुघ), 'वीर चूडामणि’ (कृष्णप्रसाद सिंह अखौरी), “नूरजहाँ 
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(मथुराप्रसाद शर्मा) आदि के नाम अग्रगण्य हैं। इन उपन्यासो में इतिहास और 
कल्पना का अद्भुत सम्मिश्रण है। प 


(ई) आख्यायिका शैली के उपन्यास-इनमें ठाकुर जगमोहन सिंह का 
श्यामा स्वप्न' और अम्बिकादत्त व्यास का “आश्चर्यवृत्तान्त' आदि मुख्य हैं। 


इन मौलिक उपन्यासों की रचना के साथ-साथ अन्य भाषाओं के अनुवाद 
भी किये जा रहे थे। ये अनुवाद कथा साहित्य के प्रति जगी हुई जनरुचि के 
परिणाम थे। इस काल में मराठी, गुजराती, बँगला, अंग्रेजी तथा संस्कृत की 
कथाओं के अनुवाद हुए, पर बँगला की रचनाओं के हिन्दी रूपान्तर अधिक हुए। 
अनुवाद कार्य में प्रतापनारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, कार्तिकप्रसाद खत्री 
आदि अनेक लेखकों ने योग दिया। 


प्रेमचन्द युग (१६१८ से १६३६ ई० ) 

हिन्दी उपन्यास-साहित्य के रंगमंच पर प्रेमचन्द का अवतरण एक 
युगान्तकारी घटना है। वे एक नयी दृष्टि लेकर अवतरित हुए। चमत्कारप्रियता, 
कुतूहल वृत्ति के परितोष और मूलहीन कल्पना के अभिनव से मुक्त कर अधर 
में लटकते हुए हिन्दी-उपन्यासकार और पाठक की भूमि पर ले आये। इस नयी 
प्रतिभा का चतुर्दिक स्वागत हुआ। साहित्यकारों ने उन्हें “उपन्यास-सम्राट्‌' को 
उपाधि से विभूषित किया। 


प्रेमचन्द काल में सुधारवादी दृष्टिकोण को यथार्थ और कलात्मक भूमियों 
पर उतारा गया, जिससे वह अधिक स्वाभाविक, विश्वसनीय और व्यापक स्वरूप 
धारण करता हुआ चला गया। प्रेमचन्द ने अपने साहित्य में जहाँ समाज का 
यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत किया है, वहाँ दूसरी ओर उसे एक आदर्श से भी सम्बन्धित 
कर दिया है। उनके साहित्य में व्यवहृत यही यथार्थ आदर्श से मिलकर 
' आदर्शोन्मुख यथार्थवाद' बन गया। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के सम्बन्ध में उन्होंने 
स्वयं लिखा है, ''.....इसलिए वही उपन्यास उच्चकोटि के समझे जाते हैं जहाँ 
यथार्थ और आदर्श का समावेश हो गया हो। उसे आप ' आदर्शोन्मुख यथार्थवाद' 
कह सकते हैं। आदर्श को सजीव बनाने ही के लिए यथार्थ का उपयोग होना 
चाहिये।'" प्रेमचन्द की गहरी संवेदना और व्यापक सहानुभूति की आँच में तपकर ' 
कला एवं वस्तु-तत्व का सहज समन्वय हो गया है। मानव-जीवन के विविध - 
पक्ष उनकी नैसर्गिक पर्यवेक्षण-शक्ति एवं समष्टिगत संवेदना से अपने सहज 
सौन्दर्य में बिखर पडे हैं। 


प्रेमचन्द ने हिन्दी के सबसे पहले यथार्थवादी उपन्यासकार होकर भी यथार्थ 


१, अमचन्द : कुछ विचार, पृ० ५०-५१ 
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को बहुत ही सही रूप में परखा। उनका यथार्थबोध न तो प्रकृतिवादियों की तरह 
मनुष्य की पाशव वृत्तियों का शिकार-मात्र मान कर अश्लीलता और विकृत नग्नता 
के उद्घाटन में कृतकृत्यता अनुभव करता है, न वह मनोविश्लेषणशास्त्रियों की 
तरह व्यक्ति के एकान्त सत्य.को चरण सत्य मान कर जब जीवन-निरपेक्ष साहित्य 
की रचना में प्रवृत्त होता है और न उग्र समाजवादियों की तरह व्यक्ति की 
सामाजिक जीवन की एक यांत्रिक इकाई मानकर सामाजिक जीवन को एक विशेष : 
प्रकार को समाजवादी दृष्टि से प्रस्तुत करता है। प्रेमचन्द किसी भी वाद की 
एकांगिता से पीडित न होकर अपने पूरे युग और समाज को उसकी समस्त जटिल 
वास्तविकता के साथ पकड़ लेना चाहते थे। ' सेवासदन", 'प्रेमाश्रम', ' निर्मला', 
'रंगभूमि', "कायाकल्प', 'गबन', 'कर्मभूमि' और 'गोदान' प्रेमचन्द के प्रसिद्ध 
उपन्यास हैं। 
प्रेमचन्द और तत्कालीन उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद, निराला, कौशिक, 
जैनेन्द्र, वृन्दावनलाल वर्मा, भगवतीचरण वर्मा, श्रीनाथ सिंह, सियारामशरण गुप्त, 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी आदि ने सामाजिक समस्याओं को अपने उपन्यासों का 
विषय बनाया। इसमें नारी-समस्या, आर्थिक असमानता की समस्या, गोरों के 
अत्याचार के अंत की समस्या एवं शिक्षा-पद्धति की समस्या आदि ऐसे प्रमुख : 
विषय थे, जिन पर इन लेखकों की लेखनी खुलकर चली है। 'सेवासदन' में 
ही दहेज प्रथा, घूसखोरी, अनमेल विवाह और पारिवारिक वैमनस्य आदि की . 
समस्याएँ गुम्फित हैं। 


मध्यवर्गीय जीवन के चित्रण का आग्रह प्रेमचन्दकालीन प्रायः सभी ` 


उपन्यासकारों में है। इतना निश्चित था कि वे आर्थिक पहलुओं के प्रति विद्रोही 
अधिक से अधिक समाज के इसी प्रश्‍न पर वे केन्द्रित भी होते दिखायी 
दिये हं। 


इस आलोच्य युग की अन्तिम और सशक्त कृति 'गोदान' है। गोदान में 
प्रेमचन्द की सम्पूर्ण साहित्यिक और वैयक्तिक उपलब्धियाँ अपने पूरे विश्वास 
के साथ व्यक्त हुई हैं। यह आधुनिक हिन्दी-साहित्य में वस्तु और शिल्प, विचार 
और विवेचन, यथार्थ और आदर्श तथा भाषा की दृष्टि से युगसंधि स्थापित करने 
वाली महान्‌ कलासृष्टि है। यह महाकाव्यात्मक उपन्यास प्रेमचन्द को ही नहीं, 
समस्त हिन्दी उपन्यास-साहित्य की अमूल्य निधि है। 'गोदान' में समझौते का 
स्वप्न समाप्त हो गया है और विश्वासों की नींवें ढह गयी हैं। यहीँ पर प्रेमचन्दोत्तर 
उपन्यास-साहित्य की विचार-भूमि की संधि रेखा है जो पिछले युग से अधिक 
गहरी, व्यापक, मूलनिष्ठ और क्रांतिदर्शिनी है और जिसमें राजनीति और 
मनोविज्ञान की नई उपलब्धियों का चकाचौंध फैलाने वाला प्रकाश है, अस्पष्ट 
चिन्तन की रहस्य वीथियाँ नहीं हैं ' 
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आधुनिक काल नद 


प्रेमचन्दोत्तर काल-ग्रेमचन्द के पश्चात्‌ हिन्दी उपन्यास का व्यापक 
विकास हुआ है। यह विकास प्रेमचन्द की यथार्थवादी पृष्ठभूमि पर ही आधारित 
है। प्रेमचन्द ने एक ओर सामाजिक जीवन की यथार्थ समस्याओं को उद्घाटित 
किया, तो दूसरी ओर परिस्थिति-सापेक्ष मन सत्यां को अभिव्यक्ति दी। प्रेमचन्द 
में यथार्थ के जिन दो आयामों (सामाजिक और मनोवैज्ञानिक) का उद्घाटन हुआ 
वे प्रेमचन्द के बाद अलग-अलग धाराओं में बँटकर तथा अपनी-अपनी धारा 
की अन्य सूक्ष्म बातों से संश्लिष्ट होकर बहुत तीव्र और विशिष्ट रूप में विकसित 
होते गये। अतः एक ओर मनोविज्ञान की धारा बही, दूसरी ओर समाजवाद की। 


मनोवैज्ञानिक उपन्यास-ग्रेमचन्द के पश्चात्‌ के उपन्यासों की सबसे 
प्रधान मौलिंक प्रवृत्ति मनोविज्ञान है। यह प्रवृत्ति प्रेमचन्द के मनोविज्ञान से वस्तुतः 
अलग है, जो मनोविज्ञान की नवीन खोजों से प्राप्त सत्यों को आधार बना कर 
चली। मनोविज्ञान मनुष्य के चेतन व्यक्तित्व की अपेक्षा अवचेतन व्यक्तित्व को 
विशेष महत्व देता है और वह अवचेतन व्यक्तित्व बड़ा ही जटिल, उलझा हुआ, 
रहस्यमय और असामान्य है। 1" 


हिन्दी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासो का प्रारम्भ जैनेन्द्र कुमार के 'परख' और 
'सुनीता' से माना जाता है। जैनेन्द्र कुमार ने प्रथमतः रूढिवादी शृंखलाओं और 
बँधी हुई परिस्थितियों से मुक्त होकर मन की परीक्षा की। उनका ' परख' मानसिक 
इनदरो और संघर्षो का सूक्ष्म अवलोकन करके व्यक्तित्व की रेखाएँ खींचता है। 
“सुनीता', 'परख' से भिन्न कृति है। इसमें उपन्यासकार का दर्शन अधिक उभर 
आया है। यही प्रवृत्ति उनके अन्य उपन्यास “विवर्त', ' व्यतीत', ' जयवर्धन' आदि 
में पायी जाती है, परन्तु जैनेन्द्र जी .मनोवैज्ञानिक वस्तु-निर्माण के साथ जब से 
दर्शन का पुट अधिक मिलाने लगे तब से उनकी रचनाओं का प्रभाव और उत्कर्ष 
` संदिग्ध हो गया है। कदाचित्‌ मनोवैज्ञानिक चित्रण और परिस्थिति-निर्देश की 
प्रमुखता रखने वाले उपन्यासों को दार्शनिक तत्वज्ञान के सम्पर्क में लाना ही 
खतरनाक है। 


जैनेन्द्र के बाद इलाचन्द्र जोशी ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर 
कथा और कला का संयोजन किया है। इनके उपन्यास 'संन्यासी', “पर्दे की रानी , 
“प्रेत और छाया', 'निर्वासित', 'मुक्तिपथ', “जहाज का पंछी', आदि में युवकों के 
असाधारण जीवन का विश्लेषण है। इन्होंने जैनेन्द्र कुमार की तरह अपने को गाँधी- 
युग की प्रवृत्तियों से प्रभावित नहीं होने दिया। जहाँ तक मनोविश्लेषण के सिद्धान्त 
का प्रश्न है, कहा जा सकता है कि जोशी जी पर तीनों मनोविश्लेषण वादियों-- 
फ्रायड, एडलर और युंग का प्रभाव है। वे सबसे निकट युंग के हैं, क्योंकि वे उसके 
सामूहिक अवचेतनवाद से बहुत दूर तक सहमत हैं। इसके अतिरिक्त जोशी पर 
मावस का भी माव लित होता है, इसलिए ने हतेन का विश्लेषण एक 
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२०० हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास 


वैज्ञानिक की तरह करके चुप नहीं हो जाते वरन्‌ सामाजिक जीवन के पथ, अलगाव 
पैदा करने वाली उसकी वृत्तियों पर आघात भी करते हैं। 


हिन्दी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों को प्रौढ़ रूप देने का श्रेय अज्ञेय को 
ही है। अज्ञेय में मनोविश्लेषण की अपूर्व क्षमता है, जाग्रत्‌ और सूक्ष्म सौन्दर्य 
बोध है। उनमें कलात्मकता के प्रति ईमानदारी की चेतना है और अनुकूल शिल्प- 
सृष्टि करने की शक्ति है। 'शेखर : एक जीवनी ' में उन्होंने एक व्यक्ति के जीवन- 
तथ्यों का चित्रण प्रस्तुत किया है। यह संस्मरणात्मक उपन्यास नायक की दमित 
वासनाओं को उभार कर रख देता है। 'नदी के द्वीप' इने-गिने पात्रों के आधार 
पर जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने का प्रयास है। 
विभिन्न चौराहों पर खड़े होकर लेखक ने बार-बार पात्रों की मनःस्थितियों का 
चित्र खींचा है। ये पात्र बाहर की अपेक्षा भीतर-ही-भीतर जीते हैं, आत्म-मंथन 
करते हैं, मंथन कें फलस्वरूप जो सत्य उपलब्ध होते हैं, उन्हें शक्तियों के रूप 
में व्यक्त करते हैं। भगवतीचरण वर्मा कृत ' चित्रलेखा”, निर्मल वर्मा कृत 'वे दिन! 
जैसे उपन्यास उल्लेखनीय हैं। 

सामाजिक उपन्यास-ग्रेमचन्द के बाद सामाजिक उपन्यासों की एक 
लम्बी परम्परा है, जो सामाजिक जीवन के यथार्थ को लक्ष्य बनाकर चली है। 
इनमें व्यक्ति की अपेक्षा सामाजिक जीवन को अधिक महत्व दिया गया है। इन 
उपन्यासो में लेखक किसी विशिष्ट जीवन-दर्शन से बँधा नहीं रहता। इनमें समाज 


, की अनेक समस्याओं को उठाया गया है और उनके समाधानों की ओर भी संकेत 


किया गया है। जाति-पाँति, अंधविश्वास, किसानों के शोषण, चुनाव के दृश्य 
एवं नारी आदि की समस्याएँ अपनी बहुरंगी पृष्ठभूमि के साथ इन उपन्यासों में 
मुखर हैं। इस युग के उपन्यासकारों में उदयशंकर भट्ट, डॉ० रागेय राघव, 
उपेन्द्रनाथ 'अश्क', राजेन्द्र यादव एवं प्रभाकर माचवे आदि मुख्य हैं। 


समाजवादी उपन्यास - मार्क्सवादी सिद्धान्तों से प्रतिपादित उपन्यास ही 
समाजवादी नाम से अभिहित हैं। सामाजिक और समाजवादी दोनों उपन्यास समाज 
केन्द्रित होते हैं, किन्तु दोनों में मूलभूत अन्तर है। सामाजिक उपन्यासों में 
सामाजिक जीवन का चित्रण रहता है, किन्तु उसे देखने की लेखक की कोई 
निर्दिष्ट दृष्टि नहीं रहती यानी दृष्टि तो होती है, किन्तु वह किसी प्रकार की हो 
सकती है-लेखक की अपनी भी हो सकती है और किसी संस्था की भी, किन्तु 
समाजवादी उपन्यासो की एक दृष्टि होती है। वह दृष्टि लेखक की अपनी निजी 
दृष्टि नहीं हो सकती, वह मार्क्सवादी होती है, अर्थात्‌ मार्क्स ने सामाजिक यथार्थ 
का जो वर्गसंघर्ष आधारित विश्लेषण किया है, उसे ये उपन्यास नहीं छोड़ सकते। 


समाजवादी उपन्यासो में प्रायः सामान्य पिसी हुई शोषित जनता और जीवन 
की नवीन शक्तियों के प्रति सहानुभूति तथा उन्हें स्थापित करने का भाव एवं 
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आधुनिक काल | २०१ 


असंगतियों से ग्रस्त, झूठी शान के गर्वीले शोषक लोगों और सड़ी-गली प्राचीन 
जिन्दगी के ठेकेदारों के प्रति आक्रोश दिखायी पड़ता है। इन उपन्यासकारों ने 
किसान-मजदूर और मध्यवर्ग से अपने अधिकांश पात्रों को चुना है। धनी पात्र 
साम्राज्यवाद के पिट्टू के रूप में चित्रित किये गये हैं। इन रचनाओं में नायकों 
का स्थान समाज ने ग्रहण कर लिया है। इस धारा के प्रसिद्ध विदेशी उपन्यासकार 
शोलोखोव एवं इल्या एहरेनवर्ग के उपन्यासो में नायक की पूर्ण उपेक्षा को गयी 
है। इस दिशा में हिन्दी लेखकों में यशपाल, रांगेय राघव, नागार्जुन, भैरवप्रसाद 
गुप्त, अमृतराय, राजेन्द्र यादव, मन्नूभंडारी, वहीदुज्जमा एवं रामेश्वर शुक्ल ' अंचल' 
आदि मुख्य हैं। ) 

आंचलिक उपन्यास- स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ हमारे साहित्यकारों की दृष्टि 
लोक-संस्कृति की ओर अधिक उन्मुख हुई है। लेखकों ने जीवन के यथार्थ में 
गहरे उतरकर जनवादी साहित्य सृजन की आवश्यकता महसूस कौ है। हमारा 
देश विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, वेश-भूषाओं और विचारधाराओं का भण्डार है। 
विभिन्न अंचलों के जन-जीवन को चित्रित करने के उद्देश्य से ही उपन्यासकार 
इस ओर प्रवृत्त हुए और आंचलिक उपन्यासों की रचना हुई। अतः आंचलिक 
उपन्यास एक प्रकार की अनिवार्यता की उपज है। 

कालक्रम की दृष्टि से सर्वप्रथम मारिया एजवर्द ने सन्‌ १८०० में प्रकाशित 
अपने 'कैसल रेकरेन्ट' नामक लघु उपन्यास द्वारा रिजनल नॉवेल' का प्रयोग 
किया। उन्होने ही सर्वप्रथम आयरलैण्ड के क्षेत्रीय जीवन को लेकर कुछ उपन्यास 
लिखा, जिसे "रिजनल नॉवेल' (आंचलिक उपन्यास) नाम दिया गया । स्वयं हार्डी 
के कथनानुसार उनके उपन्यास भी स्थानीय (लोकल) प्रकार के कहे जाते हैं। 
हिन्दी में सर्वप्रथम आंचलिक शब्द का प्रयोग फणीश्वरनाथ 'रेणु' ने सन्‌ १६५४ 
में प्रकाशित अपने उपन्यास 'मैला आँचल' की भूमिका में किया। तभी से यह 
शब्द प्रचलित हो गया। 


आंचलिक उपन्यास राष्ट्रीय भावना के उपन्यास हैं। इनके द्वार विशाल देश 
के अनेक भूखण्डों की चेतना का बोध होता है और समग्ररूप से एक व्यापक 
राष्ट्रीय भावना खड़ी होती है। खण्ड-खण्ड से मिलकर ही अखण्डता बनती है। 
अतः यह शंका निर्मूल है कि इन उपन्यासों के प्रचार से राष्ट्रीय एकता की भावना 
में व्यवधान पैदा होता है। भारत जैसे विभिन्न संस्कृतियों वाले देश के आंचलिक 
उपन्यासकार अंचलों की संस्कृति के विभिन्न पक्षों का चित्रण करके दूसरे अंचलों 
में जागरण की भावना फैलाने का कार्य बड़ी सुगमता से कर सकते हैं। 

हिन्दी के आंचलिक उपन्यास प्रमुख रूप से या तो किसी अंचल विशेष 
के जन-जीवन का चित्रण करते हैं या किन्ही अपरिचित और आदिम जातियों 
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के जीवन का चित्रण करते हैं। इन उपन्यासो के दो प्रधान भेद किये जा सकते 
हैं। पहले प्रकार के वे उपन्यास हैं जिनमें अंचलविशेष के जन-जीवन का चित्रण 
होता है। इस प्रकार के उपन्यासों में नागार्जुन के 'बलचनमा', ' बाबा बटेसर नाथ', 
'रतिनाथ की चाची', डॉ० रांगेय राघव के “काका ', ' धरती मेरा घर', फणीश्वर 
नाथ रेणु के “मैला आँचल' और “परती परिकथा' तथा शिवप्रसाद सिंह का 
' अलग-अलग वैतरणी ' आदि मुख्य हैं। दूसरे प्रकार के वे हैं, जिनमें किसी जाति- 
विशेष का जीवन चित्रित होता है। इस प्रकार के उपन्यासों में उदयशंकर भट्ट 
का "सागर, लहरें और मनुष्य', डॉ० रांगेय राघव का “कब तक पुकारूं' तथा 
देवेन्द्र सत्यार्थी का 'रथ के पहिए' आदि महत्वपूर्ण हैं। 

ऐतिहासिक उपन्यास-ऐतिहासिक उपन्यास में इतिहास और वर्तमान का 
तथा यथार्थ एवं कल्पना का बहुत सन्तुलित और आनुपातिक समन्वय होता है। 
इन उपन्यासों में तात्कालिक वातावरण की अवतारणा उनकी अनिवार्यता होती 
है। ऐतिहासिक उपन्यास के निर्माण की मूल प्रेरणाओं का विश्लेषण करते हुए 
डॉ० जगदीश गुप्त ने लिखा है कि उपन्यासकार इन सात भावनाओं से प्रेरित 
होकर इतिहास की ओर प्रवृत्त हुए : वर्तमान से पराजित अथवा असन्तुष्ट होने 
के फलस्वरूप पलायन कौ भावना, अतीत को वर्तमान से अधिक श्रेष्ठ एवं 
महत्वपूर्ण समझते हुए उसके पुनःसंस्थापन की भावना, कतिपय ऐतिहासिक पात्रों 
या घटनाओं के प्रति न्याय की भावना, वर्तमान को शक्तिशाली बनाने के लिए 
अतीत से उपजीव्य खोजने की भावना, इतिहास-रस में लिप्त रहने की सहज 
भावना, जातीय गौरव, राष्ट्रप्रेम, आदर्श-स्थापन तथा वीर-पूजा की भावना, जीवन 
की किसी नवीन व्याख्या को प्रस्तुत करने की भावना। इन भावनाओं में से कोई 
एक या कई संयुक्त होकर प्रमुख अथवा गौण रूप से प्रेरणा देते हुए ऐतिहासिक 
उपन्यास का बीज प्रस्तुत कर सकती है। हिन्दी-साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासों 
का प्रणयन राष्ट्रीय जागरण तथा स्वतंत्रता आन्दोलन के समानान्तर हुए। इसलिए 
उनमें जात्याभिमान, राष्ट्र-प्रेम तथा वीर-पूजा की भावना प्रधान रूप से मिलती 
है। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में वृन्दावनलाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य 
चतुरसेन शास्त्री, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, यशपाल एवं डॉ० रांगेय राघव का 
प्रमुख स्थान है। 

जीवन-चरितात्मक उपन्यास--जीवनचरितात्मक उपन्यास हिन्दी उपन्यास 
की नव्यतर सिद्धि है। इस उपन्यास की विशेषताओं के लक्षण सर्वप्रथम . 
वृन्दावनलाल वर्मा के “झाँसी की रानी' उपन्यास में दिखलायी पड़ते हैं। डॉ० 
शिवनारायण श्रीवास्तव एवं डॉ० सत्यपाल चुघ ने इसे जीवन-चरितात्मक उपन्यास 
माना है। निस्संदेह लेखक को रानी का जीवन-चरित्र प्रस्तुत करना है, किन्तुं विशेष 
दृष्टिकोण तथा उद्देश्य से उसको सन्‌ १८५७ कौ. इतिहास-प्रसिद्ध क्रान्ति तथा 
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उससे सम्बद्ध पात्रों को भी प्रस्तुत करना है। अतः लेखक की दृष्टि लक्ष्मीबाई 
की अपेक्षा तत्कालीन परिस्थितियों पर अधिक है। इसलिए हम इसे जीवन- 
चरितात्मक उपन्यास न कहकर ऐतिहासिक उपन्यास मानते हैं। हिन्दी में सर्वप्रथम 
डॉ० रांगेय राघव ने जीवनचरितात्मक उपन्यासों की रचना की है। “देवकी का 
बेटा' से लेकर ' आँधी की नीवें' तक इनके नौ जीवन-चरितात्मक उपन्यास 
प्रकाशित हुए हैं । इन उपन्यासो में लेखक ने युग-निर्माताओ को युग की सीमाओं 
के बीच देखते हुए मानवता के विकास में उनके साहित्यिक-सांस्कृतिक अवदान 
का मौलिक मूल्यांकन किया है। ' | 


हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी और मराठी उपन्यास साहित्य में भी जीवन- 
चरितात्मक उपन्यास पाये जाते हैं। अंग्रेजी में निकाफर राबर्दस का "दिस साइड 
आइ-डोलेट्री', ऐन्द्रे मौरिस का “एरियल', फिलिप गोडेला का 'पामर्स्टन' आदि 
प्रसिद्ध जीवन-चरितात्मक उपन्यास पाये जाते हैं। “एरियल ' में प्रसिद्ध कवि शेली 
के व्यक्तित्व को उद्घाटित किया गया है। मराठी में सभी जीवन-चरितात्मक 
उपन्यासों की रचना सन्‌ १६६२ के पश्चात्‌ की है। “स्वामी', “झेप', 'झुंझ', 
'मंत्रावेगला', ' हरिनारायण, 'मृत्युञ्जय', 'यज्ञ', ' ओंकार' आदि मराठी के प्रमुख 
जीवन-चरितात्मक उपन्यास हैं। आशा है कि हिंन्दी-साहित्य में निकट भविष्य 
में आंचलिक उपन्यासों की भाँति इसकी भी एक स्वस्थ परम्परा चल पड़ेगी। 


हिन्दी उपन्यास प्रगति और विकास के पथ पर है। इसके क्षेत्र में अनेक 
संभावनाएँ सामने आयी हैं। इसका स्वरूप इतना शक्तिशाली है किं इसमें साहित्य 
की सारी विधाओं की छवियों को सन्निहित कर लेने की शक्ति है। उपन्यास 
में कथा तो है ही, साथ-ही-साथ अवसर-अवसर पर वह काव्य को-सी भावुकता 
और संवेदना जगाकर पाठकों को तल्लीन करता है। प्रकृति और प्रकृत्येतर दृश्यों 
और रूपों की योजना का सौन्दर्य जगाता है। इसमें निबन्ध-सी चिन्तनमूलकता 
भी है तथा नाटक के रंगमंचविधान की तरह परिवेशविधान यानी देशकालविधान 
होता है। अतः उपन्यास निश्चय ही आधुनिक काल की एक बहुत ही शक्तिशाली 
और जन-प्रिय विधा है। 


नाटक 


भारत में नाटकों की अत्यन्त प्राचीन परम्परा मिलती है। विक्रम संवत्‌ के 
आरम्भ के आसपास लिखित भरतमुनि का 'नाट्यशास्त्र' इसका प्रमाण है। हिन्दी 
साहित्य के प्रथम तीन युगों (आदि, भक्ति और रीति युगों) में नाटक-साहित्य 
का सर्वथा अभाव रहा है। चौदहवीं शती से लेकर उन्नीसवीं शती के मध्य तक 
नाटकों के नाम पर मैथिलकवि विद्यापति कृत 'रुक्मिणी हरण', देवकृत “देवमाया 
प्रपंच', हरीराम कृत 'जानकी राम चरित्र नाटक” आदि कुछ रचनाएँ उपलब्ध हैं। 
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ये कथाओं के पद्यात्मक वर्णन-मात्र हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में अंग्रेजों 
ने बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, पटना आदि बड़े-बड़े नगरों में मनोरंजन हेतु 
नाट्यशालाओ की स्थापना की। इन नाट्यशालाओं ने भारतीय शिक्षित समुदाय 
का ध्यान नाट्यकला की ओर आकृष्ट किया। सर विलियम जोन्स द्वारा फोर्ट 
विलियम कॉलेज में 'शकुन्तला' के कई अनुवाद प्रस्तुत किए गये और शेक्सपीयर 
के नाटकों का भी प्रचार किया जाने लगा। इससे हिन्दी में नाट्य-रचना के प्रति 
भारतीयों में रुचि होने लगी. 

हिन्दी के प्रथम मौलिक नाटक के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद है। 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने पिता गोपालचन्द्र (गिरिधरदास) के 'नहुष' नाटक 
को हिन्दी का प्रथम नाटक माना है। डॉ० रामचन्द्र तिवारी ने भी 'नहुष' को 
प्रथम मौलिक नाटक मानते हुए लिखा है, “ विशुद्ध नाटक-रीति का ध्यान रखकर 
हिन्दी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक ' नहुष' भारतेन्दु के पिता गोपालचन्द्र (गिरिधर 
दास) द्वारा सन्‌ १८५६ ई० में लिखा गया।'" आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने महाराज 
विश्वनाथ कृत ' आनन्द रघुनन्दन' को हिन्दी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। 
बाबू गुलाब राय, डाँ० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय आदि इसी गट को मानने के पक्ष 
में हैं। डॉ० शिवदानसिंह चौहान ने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की 'वैदिकी हिंसा हिंसा 
न भवति' रचना को प्रथम मौलिक नाटक माना है। सन्‌ १८६८ में काशी के 
ही पण्डित शीतलाप्रसाद त्रिपाठी ने ' जानकी मंगल' नाटक की रचना की थी। 
अभिनय की दृष्टि से इसे हिन्दी का प्रथम नाटक माना जा सकता है । इसमें स्वयं 
भारतेन्द जी ने लक्ष्मण की भूमिका अदा की थी। यह अभिनय काशी के बुलानाला 
मुहल्ला स्थित बनारस थियेटर (वर्तमान राधा चित्रमंदिर) में हुआ था। 


'पारसी नाटक 


सन्‌ १८७० में पेस्टन जी फ्राम जी नामक एक पारसी सज्जन ने “ओरिजिनल 
थियेट्रिकल' कंपनी खोली जिनके द्वारा हिन्दी नाटक अभिनीत किये जाने लगे। 
इसके अतिरिक्त एलफिन्स्टन अलफ्रेड, न्यू अलफ्रेड, विक्टोरिया आदि अनेक 
'पारसी कंपनियाँ अस्तित्व में आयीं। ये नाटक कंपनियाँ व्यवसायी थीं। हिन्दी 
रंगमंच के सुरुचि-पूर्ण विकास में इन मण्डलियों का विशेष योगदान था। भारतेन्दु 
जी ने इस प्रकार कौ मण्डलियों को प्रोत्साहित किया। 


पारसी नाटक कंपनियों ने हिन्दी को कई नाटककार दिये, जिनमें रौनक 
“बनारसी', विनायकप्रसाद तालिब, 'बनारसी', अहसान ' लखनवी ', नारायणप्रसाद 
“बेताब', राधेश्याम कथावाचक, आगा हश्र काश्मीरी आदि प्रसिद्ध हैं। रौनक का 
लिखा हुआ,“ इन्साफे-महमूद' और राधेश्याम कथावाचक का "वीर अभिमन्यु! 
१. हिन्दी का गद्य-साहित्य, पृ०१७४ 
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नामक नाटक उस समय बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुए थे। इन नाटको की 
भाषा प्रायः उर्दू से बोझिल और संवाद पद्यात्मक थे। वस्तुत: व्यावसायिक पारसी 
नाटक मण्डलियों का उद्देश्य ही था- धार्मिक कथानको का छिछले रूप में प्रदर्शन 
करके धनार्जन करना । इसलिए इनके द्वारा उच्च कोटि के साहित्यिक नाटकों की 
रचना और उनके अभिनय की आशा रखना व्यर्थ था। कालान्तर में कुछ नाटकों 
में देशभक्ति का स्वर मुखरित होने लगा था। ' वतन' नामक नाटक इसका प्रमुख 
उदाहरण है। 


भारतेन्दुयुगीन नाटक 

इस युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हैं। उन्होंने हिन्दी के 
` साहित्यिक नाटकों की परम्परा को जन्म दिया और युग की नवीन चेतना को 
अभिव्यक्ति दी। उन्होंने नाटकों की रचना में समयानुकूल पाश्चात्य नाट्यशास्त्र 
के आदर्शों को भी स्वीकार किया। इस प्रकार भारतेन्दु की अकेली प्रतिभा ने 
हिन्दी नाटक-साहित्य, हिन्दी नाट्यशास्त्र तथा हिन्दी-रंगमंच की स्थापना की। 
इन्होंने मौलिक और अनूदित सब मिलाकर सत्रह नाटकों की रचना की। इनके 
मौलिक नाटकों में 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति', “चन्द्रावली', “भारत दुर्दशा', 
“अंधेर नगरी', "प्रेम योगिनी' आदि प्रमुख हैं और अनूदित नाटकों में “विद्या 
सुन्दर ', "पाखंड विडम्बनम्‌', ' कर्पूर मंजरी', ' मुद्राराक्षस ', भारत जननी', ' सती 
प्रताप' आदि उल्लेखनीय हैं। “सत्य हरिश्चन्द्र' को कुछ विद्वान्‌ मौलिक और 
कुछ बंगला नाटक का छायानुवाद मानते हैं। 


भारतेन्दु काल में रचित नाटकों को विषय एवं प्रवृत्ति-भेद के आधार पर 
पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी, सामयिक उपादानों के आधार पर रचित प्रहसन 
और प्रतीकवादी--इन वर्गों में रखा जा सकता है। स्वयं भारतेन्दु ने उपर्युक्त सभी 
वर्गों के नाटकों की रचना की है। पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों द्वारा भारत 
की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का गौरवमय चित्रण कर देशवासियों 
के मन में भारत और भारतीयता के प्रति अनुराग और गौरव की भावना जाग्रत 
की गई और काल्पनिक कथावस्तु वाले नाटकों द्वारा देश की सामाजिक और 
राजनीतिक स्थितियों, कुरीतियों और दुष्प्रभावों का मार्मिक, व्यंग्य-मिश्रित चित्रण 
कर नये अंग्रेजी-साम्राज्यवाद के विरुद्ध जन-चेतना को उकसाया गया। शिल्प 
की दृष्टि से इनमें भारतीय और पाश्चात्य नाट्य विधानों के उपयोगी और 
व्यावहारिक अंशों को अपनाते हुए एक युगानुरूप मिश्रित नाट्य-शैली को जन्म 
दिया गया। 


भारतेन्दुयुगीन नाटककारों में श्रीनिवास दास, राधाकृष्णदास, किशोरीलाल 
गोस्वामी, राव कृष्णदेवशरण सिंह आदि महत्वपूर्ण नाटककार हुए और उनके 
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द्वारा स्तरीय नाटक लिखे गये। इस काल में अनुवाद अथवा रूपान्तरण मुख्यत: 
संस्कृत, बंगला, और अंग्रेजी भाषाओ से किये गये। संस्कृत भाषा में भवभूति 
और कालिदास के नाटकों के अनुवाद अधिक हुए। | 

इस प्रकार भारतेन्दुयुगीन नाटककार रीति कवियों और पारसी नाटकों से 
प्रभावित थे, जिससे उनके नाटकों में चमत्कारपूर्ण घटना वैचित्र्य, कार्य-विविधता 
उद्देश्यरहित दृश्य-योजना, एवं संवाद वाग्वैदग्ध्य का निर्वाह अधिक हुआ है। 
इतना होते हुए भी वे समाज-सुधार, राष्ट्रप्रेम एवं भावों की दृष्टि से उच्च एत्र 
प्रशंसनीय हैं। 
द्विवेदीयुगीन नाटक 

द्विवेदी युग नाट्य साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इस युग की 
समस्त साहित्यिक चेतना महावीरप्रसाद द्विवेदी के हाथ में थी। द्विवेदी जी तथा 
इस काल के अन्य लेखकों ने वस्तु, शैली और भाषा सभी क्षेत्रों में सुधार एवं 
संस्कार लाने के लिए सक्रिय योग दिया। इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता के कारण 
मौलिक उद्भावनाओ के लिए बहुत कम समय मिला, अत: इस युग में नाटकों 
के अनुवादों की भरमार रही, मौलिक नाटक बहुत कम लिखे,गये। इस काल 
के नाटकों को छः वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: (क) पौरैणिक नाटक 
(ख) ऐतिहासिक नाटक (ग) सामयिक उपादानों पर रचित नाटक (घ) 
रोमांचकारी नाटक (ड) प्रहसन, और (च) अनूदित नाटक। 


इस काल में पौराणिक नाटकों के तीन वर्ग लक्षित होते हैं-कृष्णचरित- 
सम्बन्धी, रामचरित-सम्बन्धी तथा अन्य पौराणिक पात्रों एवं घटनाओं से 
सम्बन्धित। इन नाटकों में उपदेश-वृत्ति की प्रधानता मिलती है तथा कहीं-कहीं 
पर राष्ट्रीय चेतना के भी दर्शन होते हैं। ऐतिहासिक नाटकों में गंगाप्रसाद गुप्त का 
“वीर जयमल', वृन्दावनलाल वर्मा का 'सेनापति ऊदल' आदि प्रसिद्ध हैं। इन 
नाटकों में ऐतिहासिक वातावरण का निर्माण नहीं हो सका है। 


सामयिक उपादानों पर आधृत नाटको में प्रतापनारायण मिश्र कृत ' भारत 
दुर्दशा', भगवतीप्रसाद कृत 'वृद्ध-विवाह' आदि उल्लेखनीय हैं। इन नाटकों में 
सामयिक सामाजिक-राजनीतिक जीवन की विकृतियों को उभारने की चेष्टा की 
गयी है। नाट्यकला की दृष्टि से इनका विशेष महत्व नहीं है। रोमांचकारी नाटक 
पारसी मंच और अलौकिक घटनाओं से प्रभावित होकर लिखे गये हैं। इन्हें विद्वानों 
ने मंचीय नाटक भी कहा है। इस प्रकार के नाटककारों में मोहम्मद मियाँ 'रौमक', 
हुसैन मियाँ 'जरीफ', नारायण प्रसाद 'बेताब' आदि उल्लेखनीय हैं। इस काल 
में कुछ हास्य-प्रधान नाटक भी लिखे गये हैं। गंगाप्रसाद श्रीवास्तव का 'उलटफेर' | 
और 'नोकझोंक' आदि प्रसिद्ध प्रहसन नाटक हैं। इस समय अनूदित नाटकों की 
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संख्या अधिक पायी जाती है। ये नाटक संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला आदि विविध 
भाषाओं से अनूदित हुए हैं। 


इस प्रकार संख्या की दृष्टि से इस युग में अनेक नाटक लिखे गये हैं, 
किन्तु विषय प्रतिपादन, शिल्प विधान तथा अभिनव की दृष्टि से श्रेष्ठ नाटकों 
का अभाव ही रहा। 


प्रसाद युग 

इस युग में हिन्दी नाटक रंचमंच और जीवन के यथार्थ से जुड़कर नयी 
दिशा की ओर उन्मुख हुआ। भारतेन्दु के बाद प्रसाद को दिशा-प्रवर्तक नाटक- 
कार स्वीकार किया जाता है। प्रसाद से पूर्व के नाटककारों ने अपने नाटको के 
कथानकों का चयन या तो पुराणों से किया था या फिर उनके कथानक बिल्कुल 
काल्पनिक थे। प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए इतिहास की पृष्ठभूमि को रखा। 
प्रसाद के पूर्ववर्ती नाटकों में समाज-सुधारक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण रहता था। 
प्रसाद ने इस दृष्टिकोण से हटकर सांस्कृतिक एवं दार्शनिक चित्रण को महत्व 
दिया। 


प्रसाद ने कई नाटक लिखे हैं। रचना क्रम के अनुसार उनके नाटकों के 
नाम है-“सञ्जन' (१६१० ई०) “कल्याणी परिणय” (१६१२ ई०), 'करुणालय' 
(१६१३ ई०) “प्रायश्चित' (१६१४ ई०) 'राज्यश्री' (१६१५ ई०) ' विशाख' 
(१६२१ ई०) 'अजातशत्रु' (१६२२ ई०), 'कामना' (१६२३-२४ ई०), 
“जनमेजय का नागयज्ञ' (१६२३ ई०), 'स्कन्दगुप्त' (१९२८ ई०) “एक घूँट' 
(१६२६ ई०), "चन्द्रगु्' (१६३१ ई०) और ' धुवस्वामिनी' (१६३३ ई०)। 
प्रसाद ने अपने अधिकांश नाटकों के कथानको का चयन भारतवर्ष के गौरवपूर्ण 
अतीत से किया है। उनका उद्देश्य देश की सोई हुई जनता में आत्मगौरव, उत्साह, 
बल एवं प्रेरणा का संचार करना था.। उनके अधिकांश ऐतिहासिक नाटकों का 
कथानक बौद्ध युग से सम्बद्ध है, जिस समय में भारतीय संस्कृति की पताका 
विश्व के विभिन्न देशो में फहरा रही थी। ९ 


शिल्प के क्षेत्र में प्रसाद ने भारतीय एवं पाश्चात्य पद्धतियों के बीच सुन्दर 
` सामंजस्य स्थापित किया है। भारतीय नाटकों की रसात्मकता इनमें भरपूर मिलती 
है तो दूसरी ओर पाश्चात्य नाटको की सी कार्य व्यापार की गतिशीलता भी उनमें 
विद्यमान है। वस्तु-योजना, नायक-परिकल्पना, तथा रस-सृष्टि में जहाँ वे संस्कृत- 
नाटकों के निकट प्रतीत होते हैं, वहाँ कथावस्तु में संघर्ष का समायोजन, अंकों 
का दृश्यों में विभाजन, वस्तु-संघटन एवं पात्रों की सृष्टि में संस्कृत-काव्यशासतर 
की रूढ़ियों की अवहेलना कर उन्हें अंग्रेजी-विशेषकर शेक्सपीयर के नाटकों 
के निकट ले जाती है। उन्होंने इब्सन और बर्नार्ड शॉ से भी प्रभाव ग्रहण किया 
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' था। कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख तीन नाटक हँ-“स्कन्दगुप्त', 


*चन्द्रगुस' और ' ्रुवस्वामिनी'। प्रसाद प्रयोगधर्मी थे। 

प्रसाद-युग के अन्य नाटकों में माखनलाल चतुर्वेदी का ' कृष्णार्जुन युद्ध', 
पण्डित गोविन्द वल्लभ पंत के 'वरमाला', 'राजमुकुट' आदि, बेचन शर्मा “उग्र' 
का ' महात्मा ईसा', प्रेमचन्द के 'कर्बला', ' संग्राम ', हरिकृष्ण प्रेमी का रक्षाबन्धन' 
एवं “पाताल विजय ', बद्रीनाथ भट्ट का ' दुर्गावती ' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। इस युग में धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक नाटक? लिखे गये। 
कुछ नाटककारों ने हास्य व्यंग्य-प्रधान नाटकों की भी रचना की। 


प्रसादोत्तर हिन्दी नाटक 
प्रसाद के उपरान्त हिन्दी नाटकों का विशेष विकास हुआ है । समस्यानाटक, 


« ऐतिहासिक गीति नाट्य, प्रतीक नाटके, रेडियो नाटक आदि विविध प्रकार के 


नाटक लिखे गये हैं और निरन्तर लिखे जा रहे हैं। 


. प्रसादोत्तर ऐतिहासिक नाटककारों में श्री हरिकृष्ण प्रेमी, श्री उदयशंकर भट्ट, 

श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र, वृन्दावनलाल वर्मा तथा जगदीशचन्द्र माथुर प्रमुख हैं। 
हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक प्रसाद की परम्परा में माने जाते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के 
ऐतिहासिक नाटकों में 'रक्षाबन्धन', "शिवा साधना' आदि प्रमुख हैं। वृन्दावन- 
लाल वर्मा के 'झाँसी की रानी ', “पूर्व की ओर' और ' वीरबल' ऐतिहासिक नाटक 
प्रसिद्ध हैं। उदयशंकर भट्ट ने प्राचीन ऐतिहासिक एवं पौराणिक आख्यानो की 
आड़ में आधुनिक समस्याओं का चित्रण किया है। इस काल में अनेक पौराणिक 
नाटक भी लिखे गये हैं, जिनमें सेठ गोविन्ददास का 'कर्ण' (१६४६ ई०), 
चतुरसेन शास्त्री का 'मेघनाद' (१६३८ ई०), गोविन्दवल्लभ पंत का “ययाति' 
(१६५१ ई०), लक्ष्मीनारायण मिश्र का ' नारद की वीणा' (१६४६ ई०) आदि 
विशेष उल्लेखनीय हैं। 


समस्यामूलक नाटक 


हिन्दी में कुछ समस्या नाटक इब्सन और बर्नार्ड शा से प्रभावित होकर 
लिखे गये हैं। हिन्दी के प्रसिद्ध नाटककार लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अपने समस्या 
नाटकों में भारत की ही नवचेतना और हलचल की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने 
पाश्चात्य नाट्य शिल्प के प्रभाव को स्वीकार करते हुए लिखा है, "ऊपरी 
आकार-प्रकार, भाषा, संवाद, व्यंग्य आदि पर अवश्य ही थोड़ा प्रभाव इब्सन 
और उसके बाद के नाटककारों का. मेरे नाटकों पर पड़ा है।'” उनके समस्या 
प्रधान नाटकों में संन्यासी (१६१३ ई०), राक्षस का मन्दिर (१४३१ ई०), मुक्ति 


१. मुक्ति का रहस्य- भूमिका 
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का रहस्य (१६३२ ई०) सिन्दूर की होली (१६३४ ई), आधी रात (१६३६ ई०), 
आदि मुख्य हैं । सेठ गोविन्ददास ने दार्शनिक, नैतिक एवं व्यावहारिक समस्याओं 
को लेकर नाटकों की रचना की है । अन्य समस्या नाटककारों में उपेन्द्रनाथ अश्क, 
पृथ्वीनाथ शर्मा, वृन्दावनलाल वर्मा, विनोद रस्तोगी आदि उल्लेखनीय हैं। ये नाटक 
बुद्धिवादी दृष्टिकोण से लिखे गये हैं। 


गीति-नाटय 


हिन्दी गीति नाट्यो का प्रारम्भ तो प्रसाद के 'करुणालय' तथा 
सियारामशरण गुप्त के 'उन्मुक्त' तथा प्रेमी के स्वर्ण विहान आदि से ही हो जाता 
है, किन्तु उनका प्रकर्ष आधुनिक युग में ही हुआ है। इन गीति-नाट्यों की 
विशेषता यह है कि इनमें बाह्य संघर्ष की अपेक्षा मानसिक अन्त्ईन्द्र से चित्रण 
को प्रधानता दी जाती है। धर्मवीर भारती के गीतिनाट्य ' अन्धायुग' का विशेष 
स्थान है। यह नाटक एक सशक्त त्रासदी है। अन्य गीति-नाट्यों में सुमित्रानन्दन 
पंत का 'रजत शिखर', गिरिजाकुमार माथुर का 'कल्पान्तर' तथा दुष्यन्त कुमार 
का “एक कंठ विषपायी' विशेष महत्वपूर्ण हैं। 


प्रतीकात्मक नाटक 


हिन्दी में उदयशंकर भट्ट तथा लक्ष्मीनारायण लाल ने कुछ प्रतीक नाटक 
भी लिखे हैं। प्रतीकवादी नाटकों की परम्परा संस्कृत-साहित्य से ही चली आ 
रही है। पंत की 'ज्योत्स्ना' और प्रसाद की "कामना' इसके सुन्दर उदाहरण हैं। 
गोविन्ददास का 'नवरस', डॉ० शम्भुनाथ सिंह का ' धरती और आकाश' 
तथा लक्ष्मीनारायण लाल का 'मादा कैक्टस' आदि कुछ उल्लेखनीय प्रतीकवादी 
नाटक हैं। 


रेडियो नाटक 


रेडियो नाटक (ध्वनि रूपक) का विकास भी इस युग में विशिष्ट रूप 
में हुआ है। इन नाटककारों में रामकुमार वर्मा, उदयशंकर भट्ट, उपेन्द्रनाथ अश्क, 
विष्णु प्रभाकर आदि मुख्य हैं। दूरदर्शन नाटकों की ओर भी नाटककारों का ध्यान 
जा रहा है। माध्यम और शिल्प की दृष्टि से ये नाटक फिल्म नाटक के अधिक 
निकट हैं। 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतेन्दु-युग से लेकर आज तक नाटकों 
ने परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अनेक रूप बदले हैं। निस्सन्देह हिन्दी नाटक का 
भविष्य बड़ा उज्वल है। 
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'एकांको 

हिन्दी एकांकी आधुनिक युग की देन है। एकांकी की परम्परा और प्रेरणा 
स्रोत के सम्बन्ध में आलोचकों की सम्मतियाँ एक नहीं हैं। डॉ० सरनाम सिंह, 


श्री सदगुरुशरण अवस्थी आदि विद्वानों का मत है कि आधुनिक हिन्दी एकांकी 
भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित भाँड़, वीथी, प्रहसन, और नाटिका आदि का 


ही विकसित, परिमार्जित तथा आधुनिक रूप है। इसके विपरीत आलोचकों का. 


'एक दूसरा दल है जो हिन्दी एकांको का मूल उद्‌गम अंग्रेजी साहित्य.को मानता 
है। अंग्रेजी-साहित्य को आधुनिक हिन्दी एकांकी का मूल उद्गम-स्रोत मानने 
वाले विद्वानों में प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त, डॉ० एस०पी० खत्री आदि मुख्य हैं। 

श्री रामनाथ ' सुमन', डॉ० रामकुमार वर्मा को हिन्दी-एकांकी का जन्मदाता 
मानते हैं। डॉ० सत्येन्द्र इसका सूत्रपात भारतेन्दु से स्वीकार करते हैं। डॉ० सोमनाथ 
गुप्त प्रसाद के “एक घूँट' से एकांकी नाटकों का प्रारम्भ मानते हैं। वास्तव में 
प्रसाद का “एक घूँट' ही ऐसा नाटक है, जो हिन्दी में पहली बार छोटे नाटक 
को एकांकी नाटक की गरिमा से जोड़ता है। अज्ञेय ने भी इसी मत को स्वीकार 
करते हुए लिखा है, “प्रसाद का “एक घूँट' भी एकांकी है।....रूप-विधान की 
दृष्टि से वह आधुनिक एकांकी के बहुत निकट है और ऐसा माना जा सकता 
है कि आधुनिक एकांकी की परम्परा वहीं से आरम्भ होती है।'' डॉ० नगेन्द्र 
ने भी लिखा है, “सचमुच हिन्दी एकांकी का प्रारम्भ प्रसाद के “एक घूँट' से 
हुआ है। प्रसाद पर संस्कृत का प्रभाव है, इसलिए वे हिन्दी एकांकी के जन्मदाता 
नहीं कहे जा सकते'', यह बात मान्य नहीं है। एकांकी की टेकनीक का, “एक 
घूँट' में पूर्ण निर्वाह है। प्रसाद के “एक घूँट' के पश्चात्‌ नवीन ढंग के एकांकियों 
में डॉ० रामकुमार वर्मा के एकांकी, “बादल की मृत्यु' का महत्वपूर्ण स्थान है । 
वर्मा जी के प्रसिद्ध एकांकियों में “पृथ्वीराज की आँखें ', 'रेशमी टाई', “सप्तकिरण', 
' घुवतारिका', “त्रतुराज' आदि मुख्य हें । 

हिन्दी के एकांकी नाटककारों में भुवनेश्वरप्रसाद, गणेशप्रसाद द्विवेदी, 
` सत्येन्द्र, उदयशंकर भट्ट, सेठ गोविन्ददास, उपेन्द्रनाथ ' अश्क', पं० लक्ष्मीनारायण 
मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भगवतीचरण वर्मा, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, मोहन 
राकेश, विनोद रस्तोगी, आदि मुख्य हैं। विषय की दृष्टि से हिन्दी एकांकी नाटकों 
में पर्याप्त वैविध्य लक्षित होता है। 


रचना विधान 


वस्तुतः जिस नाटक की सम्पूर्ण कथा एक ही अंक में समाप्त हो जाती 
.है, उसे एकांकी कहते हैं। यह अंग्रेजी के 'वन ऐक्ट प्ले' का अनुवाद है, लेकिन 
एकांकी की मर्यादा के भीतर इतने भिन्न-भिन्न स्तरों के नाटक लिखे गये हैं 
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कि यह नाम पूर्ण नहीं लगता। वस्तु और संरचना की दृष्टि से ये नाटको के 
इतने समान्तर होते हैं कि इन्हें सुविधा के लिए “छोटे नाटक' ही कहना उपयुक्त 
जान पड़ता है। डॉ० सत्यत्रत सिन्हा ने हिन्दी के कुछ प्रयोगधर्मी एकांकी नाटकों 
की संघटना और जटिलता को ध्यान में रखकर ऐसे नाटको को 'लघु नाटक' 
कहा था। उनके संग्रह में भुवनेश्वर से लेकर राजकमल' चौधरी तक के नाटक ' 
हैं। डॉ० शुकदेव सिंह का भी मत है, ' वास्तव में एकांकी नाम अपनी सार्थकता 
खो रहा है।'' पात्रों के निर्धारित चरित्र, निर्धारित भाषा और निर्धारित कार्य के 
अनुशासन को भी एकांकियों ने बहुत दूर तक अस्वीकार कर लिया है। डॉ० 
रामचन्द्र तिवारी ने एकांकी नाटकों के आवश्यक तत्वों को' निम्नलिखित रूप में 
लक्ष्य किया है-- 
(क) एकांकी में जीवन की किसी एक घटना, एक पक्ष, या एक समस्या 
का ही चित्रण होना चाहिए। 
(ख) घटना, कुतूहलवर्द्धक, प्रवाहपूर्ण, अंतर्द्रद्धमयी होनी चाहिए। अंत 
प्रभावपूर्ण और आकस्मिक होना चाहिए। 
(ग) एकांकी में स्थान एवं काल तथा प्रभाव एवं वस्तु की एकता पर 
ध्यान देना चाहिए। 
(घ) पात्र, सीमित एवं कथा से पूर्णतः सम्बद्ध होने चाहिए।! 
आधुनिक युग में एकांकी साहित्य की एक प्रभावशाली और समर्थ विधा 
है। शिल्प की दृष्टि से अनेक प्रकार के एकांकियों की स्थिति लक्षित की जा 
सकती है, जैसे-एकपात्रीय एकांकी, झाँकी, फैंटेसी, प्रहसन, गीति-नाट्य एवं 
रेडियो रूपक आदि। रेडियो के प्रचार एवं प्रसार से भी एकांकी नाटकों को 
पर्या प्रश्रय मिल रहा है। इस प्रकार आधुनिक एकांकियों की प्रगति को देखते 
हुए इससे बड़ी-बड़ी संभावनाएँ की जा सकती हैं। 


हिन्दी-आलोचना 


-हिन्दी साहित्य में आलोचना के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे 
समालोचना, समीक्षा आदि। ''किसी वस्तु या कृति कौ सम्यक्‌ व्याख्या, उसका 
मूल्यांकन आदि करना ही आलोचना है-आसमन्तात्‌ लोचनम्‌ अवलोकनम्‌, इति 
आलोचनं, स्त्रियाम्‌ आलोचना''२ अंग्रेजी में आलोचना के लिए “क्रिटिसिज्म' शब्द 
प्रचलित है। पाश्चात्य समीक्षक मैथ्यू आरनाल्ड का मत है कि आलोचना का 
प्रमुख उद्देश्य संसृति द्वारा ज्ञात एवं सुविचारित सर्वोत्कृष्ट बातों का ज्ञान करना 

१. हिन्दी का गद्य-साहित्य, पृ० १८८ 
२. हिन्दी साहित्य कोश, पृ० १०७ 
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तथा उससे दूसरों को इसलिए अवगत करना है कि सत्य एवं यथार्थ विचारों 
का स्रोत स्फुरित हो सके।” डॉ० वासुदेव सिंह का मत है कि “वस्तुत: आलोचना 
के द्वारा किसी कृति के गुण-दोष विवेचन के साथ ही उसमें निहित सौन्दर्य का 
उद्घाटन भी किया जाता है। आलोचक का यह दायित्व होता है कि वह इस 
तथ्य का पता लगाये कि किसी रचना के मूल में लेखक का क्या प्रयोजन रहा 
है और वह अपने प्रयोजन को अभिव्यक्त करने में कितना सफल रहा है।'२ 


हिदी आलोचना का उद्भव रीतिकाल से माना जा सकता है। उस समय 
कवियों ने संस्कृत काव्य-शास्त्र के प्रमुख ग्रन्थों और सम्प्रदायों का अनुसरण कर 
अलंकार, रस, पिंगल आदि पर रचनाएँ प्रस्तुत कर सैद्धान्तिक आलोचना की नींव 
डाली। केशव, देव, मतिराम, चिन्तामणि, कुलपति आदि अनेक कवियों ने 
आलोचना का मार्ग प्रशस्त किया। किन्तु हिन्दी के आचार्य न तो किसी मौलिक 


` सिद्धान्त की स्थापना कर सके और न संस्कृत के सिद्धान्तों को ही विकसित 


कर सके। 


भारतेन्दु युग 

आधुनिक हिन्दी आलोचना का उद्भव भारतेन्दु युग में माना जाता है। 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने साहित्य की अन्य विधाओं के समान आलोचना के विकास 
में भी महत्वपूर्ण योग दिया है। इस काल में अधिकांश आलोचनाएँ पत्र-पत्रिकाओं 
के माध्यम से ही प्रकाशित होती रहीं। भारतेन्दु द्वारा सम्पादित "कवि वचन सुधा' 
(१८६८ ई०) और ' हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' (१८७३ ई०) में समीक्षा के स्तम्भ भी 
रहते थे। पं० बालकृष्ण भट्ट द्वारा सम्पादित 'हिन्दी प्रदीप” (१८७७ ई०) में 
अपेक्षाकृत गम्भीर आलोचनाएँ प्रकाशित होती थीं। भारतेन्दुयुगीन आलोचना को 
तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 


(१) रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परम्परा की सैद्धान्तिक आलोचना। - 

(२) ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली में लिखी गयी टीकाओं के रूप की 
आलोचना। 

(३) इतिहास ग्रंथों तथा कवि-परिचय के रूप में लिखी गयी आलोचना। 


प्रथम वर्ग के अन्तर्गत पिंगल, अलंकार, रस, नाटक तथा सम्पूर्ण 
काव्यशास्त्र--इन सम्पूर्ण विषयों पर लक्षण ग्रंथों की रचना की गयी। जगन्नाथ 
प्रसाद ' भानु' कृत “छन्द प्रभाकर', जगन्नाथ दास, 'रत्नाकर' कृत 'घनाक्षरी- 
नियम-रत्नाकर', लछिरात कृत “रावणेश्वर कल्पतरु', कृष्णलाल कृत ' रस सिन्धु 


1. Essays in Criticisrm, Vol. 1, Page 18. 
२. हिन्दी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, पृ० ४३६ 
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विलास' आदि उल्लेखनीय सिद्धान्तवादी रचनाएँ हैं। द्वितीय वर्ग की आलोचनाओं 
में टीकायें हैं। बिहारी सतसई पर की गई लल्लू जी लाल की टीका ' लाल चन्द्रिका' 
ब्रजभाषा से प्रभावित खड़ी बोली गद्य में थी। “बिहारी सतसई' की कई और 
भी टीकायें प्रकाशित हुईं। तीसरे वर्ग के अन्तर्गत दो इतिहास ग्रंथ भी इसी काल 
में लिखे गये-शिवसिंह सेंगर कृत 'शिवसिंह सरोज' और जार्ज ग्रियर्सन द्वारा 
लिखित *द माडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नार्दर्न हिन्दुस्तान'। सेंगर जी की 
आलोचना पद्धति प्रशंसात्मक है, जो केवल सूचना मात्र कही जा सकती है। 
ग्रियर्सन ने कवियों के विषय में अपनी सम्मति प्रकट की है। 

इस काल में प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट और प्रतापनारायण मिश्र आदि के 
अनेक लेखों में आलोचना का रूप देखा जा सकता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता 
है कि भारतेन्दु-युग में आधुनिक हिन्दी आलोचना का सूत्रपात तो हो गया था, 
किन्तु तत्कालीन समीक्षको में न तो सूक्ष्म काव्य-सौन्दर्य विधायक तत्वो को 
पहचानने की क्षमता थी और न रचना में निहित जीवन-मूल्यों को सौन्दर्य तत्व 
से जोड़कर व्याख्यापित करने की शक्ति। . 


द्विवेदी युग 
` इस युग तक आते-आते हिन्दी-साहित्यकारों का मानसिक क्षितिज विस्तृत 

हो गया था। वे पाश्चात्य साहित्य से भी परिचित हो गये थे। हिन्दी गद्य प्रौढ़ता 
की ओर अग्रसर होने लगा था और उसमें चिन्तन, मनन की क्षमता आने लगी 
थी। फलतः हिन्दी आलोचना को नई दिशा की प्राप्ति हुई। आलोच्य-युग की हिन्दी 
आलोचनाओं को पाँच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-- 

(१) शास्त्रीय आलोचना। 

(२) तुलनात्मक आलोचना। 

(३) परिचयात्मक आलोचना। 

(४) अनुसंधानपरक आलोचना। 

(५) व्याख्यात्मक आलोचना। 

प्रथम वर्ग की शास्त्रीय आलोचनाओं में लक्षण ग्रंथों की परम्परा है, जो 
रीतिकाल से चली आ रही थी। इस प्रकार की आलोचनाओं में महाराज प्रताप- 
नारायण सिंह का “रस कुसुमाकर', जगन्नाथ ' भानु' का “काव्य प्रभाकर , लाला 
भगवानदीन की ' अलंकार मञ्जूषा' आदि उल्लेखनीय हैं। इन सिद्धान्त ग्रंथो में 
विवेचन की स्पष्टता के अतिरिक्त नये अलंकारों के आविष्कार का प्रयत्न, अरबी, 
फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के अलंकारों के सम्बन्ध में जानकारी देने 
की चेष्टा, युग प्रभाव को दृष्टि में रखते हुए नवीन नायिकाओं को कल्पना आदि 
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कई महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया गया है । 


द्वितीय वर्ग की तुलनात्मक आलोचनाओं में पद्मसिंह शर्मा द्वारा की गयी 
“बिहारी तथा दाद' का तुलनात्मक अध्ययन, लाला भगवानदीन और कृष्णबिहारी 
मिश्र ने 'देव और बिहारी' की तुलनात्मक विशद आलोचना की। तुलनात्मक 
मूल्यांकन करने वाले आलोचकों के संस्कार रीतिकालीन ही थे। दो कवियों की 
कविता की आलोचना करते समय वे उनमें प्रयुक्त छन्दों, अलंकारों, शब्द 
शक्तियों, भावों, नायिकाओं एवं वृत्तियों का ही उल्लेख करते थे। 


` तृतीय वर्ग के अन्तर्गत शोधपरक या अन्वेषणात्मक आलोचनाओं में 
“मिश्रबन्धु विनोद' में कवियों के जीवन वृत्तों के साथ उनके काव्य सम्बन्धी गुण- 
दोषों की ओर भी संकेत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त श्यामसुन्दरदास, राधाकृष्ण 
दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सुधाकर द्विवेदी ने भी शोधपरक लेख लिखे, 
जो 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' में प्रकाशित होते रहे। १६०२ ई० में चन्द्रधर शर्मा 
“गुलेरी' ने जयपुर से 'समालोचक' पत्र निकाला था। 


चतुर्थ वर्ग की परिचयात्मक आलोचनाओं में ' सरस्वती ' पत्रिका के माध्यम 
से स्वयं महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी आलोचनाएँ हैं। परिचयात्मक 
आलोचनाएँ आलोच्य कृति के सामान्य परिचय, उसकी प्रशंसा या निन्दा तथा 
विषय के प्रति भावात्मक लगाव व्यक्त करते हुए प्रभावाभिव्यंजन के रूप में लिखी 
गयीं। द्विवेदी जी ने भाषा को व्यवस्थित करते हुए परिचयात्मक आलोचना के . 
क्षेत्र में योगदान दिया तथा एक सफल समीक्षक का दायित्व निभाया। 


पंचम वर्ग की व्याख्यात्मक आलोचना में आलोच्य विषय की उपयोगिता, 
नैतिकता, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय तथा सौन्दर्यपरक मूल्यों को ध्यान में 
रखकर व्याख्या और गम्भीर विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी आलोचनाओं 
में बालकृष्ण भट्ट द्वारा की गई “नील देवी', 'परीक्षा-गुरु', 'संयोगिता स्वयंवर ' 
आदि गम्भीर समालोचनाएँ हैं। बालमुकुन्द गुप्त ने ' हिन्दी बंगवासी' में ' अश्रुमती' 
नामक बंगला-नाटक के हिन्दी अनुवाद की आलोचना द्वारा इस परम्परा को आगे 
बढ़ाया। 


उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि द्विवेदी- 
युग में हिन्दी आलोचना का व्यापक विकास एवं प्रभूत उत्कर्ष हुआ। पाश्चात्य 
साहित्य से सम्पर्क होने पर हिन्दी आलोचना का रूप निखरा तथा आलोचना 
के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टि मिली। | 


शुक्ल युग 


वास्तव में हिन्दी आलोचना का पूर्ण रूप इसी युग में ही निखर पाया क्योंकि 
इसी काल में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने आलोचना साहित्य को पूर्ण प्रतिष्ठित किया। 
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उन्होंने हिन्दी में रस-विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उन्होंने 
सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएँ लिखों और अपने गहन 
अध्ययन, सूक्ष्म साहित्यिक परख एवं विश्लेषणात्मक प्रतिभा के बल पर हिन्दी 
आलोचना को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान किया। 'रस मीमांसा' उनका सैद्धान्तिक 
समीक्षा सम्बन्धी ग्रंथ है। व्यावहारिक समीक्षा के लिए उन्होंने मुख्य रूप से सूर, 
तुलसी और जायसी को चुना है। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी का मत है कि 
“हिन्दी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी 
ने युग प्रवर्तक का कार्य किया। उनका यह कार्य हिन्दी के इतिहास में सदैव 
स्मरणीय रहेगा।'' शुक्ल जी की काव्य-मान्यताओं के निर्माण में वाल्मीकि, - 
. कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत कवियों तथा प्रधानतः गोस्वामी तुलसीदास के 
“रामचरितमानस' का प्रमुख हाथ है। काव्य-विधाओं में प्रबन्ध काव्य को श्रेष्ठ 
मानने का कारण भी इन कवियों का प्रभाव ही है। 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अतिरिक्त बाबू गुलाब राय, चन्द्रबली पाण्डेय, 
पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉ० जगन्नाथप्रसाद शर्मा, 
लक्ष्मी नारायण 'सुधांशु', डॉ० नगेन्द्र आदि इस युग के प्रमुख समीक्षक हैं। गुलाब 
राय के सैद्धान्तिक समीक्षा सम्बन्धी ग्रंथों में 'नवरस ', “सिद्धान्त और अध्ययन' 
तथा “काव्य के रूप' आते हैं। उन्होंने शुक्ल जी के कतिपय समीक्षा सिद्धान्तो से 
अपनी असहमति भी व्यक्त की है तथा उनके रहस्यवाद और अभिव्यंजनावाद 
सम्बन्धी विचारों में निहित त्रुटियों की ओर भी संकेत किया है। आचार्य 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने “बिहारी की वाग्विभूति' में बिहारी के दोहों पर पूर्ववर्ती काव्य 
के प्रभाव का विवेचन करते हुए शास्त्रीय आलोचना की पद्धति अपनायी है। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने ' हिन्दी नाट्य साहित्य का विकास” नामक पुस्तक लिखी जिसमें 
संस्कृत-नाट्य साहित्यके आधार पर हिन्दी-नाटकों का विवेचन किया गया है। 


छायावाद एवं छायावादोत्तर हिन्दी आलोचना 


छायावादी या स्वच्छन्दतावादी आलोचना 


छायावादी समीक्षा को पाश्चात्य रोमांटिक समीक्षा का भारतीय संस्करण 
कहा जा सकता है। आलोचकों ने पंत जी के “पल्लव' की तुलना वर्ड्सवर्थ और 
कॉलरिज के 'लिरिकल बैलेड्स' से की है और उन्हें हिन्दी की रोमांटिक कविता 
का 'मेनीफेस्टो' बताया है। सन्‌ १६२६ में 'पल्लव' की भूमिका में पंत जी ने 
स्वच्छन्दतावादी काव्यशिल्प पर सविस्तार लिखा। कालान्तर में उन्होंने गद्यपथ 
तथा 'छायावादी युग : एक पुनर्मूल्यांकन' शीर्षक स्वतन्त्र समीक्षात्मक ग्रंथों को 
भी लिखा। 'पल्लव' के प्रकाशन के बाद निराला ने 'पंत और पल्लव' शीर्षक 
कृति में पंत की कविताओं के उद्धरण देकर उनकी त्रुटियों का निर्देश किया। 
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प्रसाद ने १६३६ ई० में 'हंस' के कई अंकों में कतिपय काव्यालोचन विषयक 
निबन्ध लिखे, जिनका संकलन बाद में “काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध' 
शीर्षक से हुआ। इन निबन्धों में उन्होंने काव्य और कला, रहस्यवाद, रस, नाटकों 
में रस का स्थान, रंगमंच, यथार्थवाद, छायावाद आदि के सम्बन्ध में अपने विचार 
व्यक्त किये। 'सान्ध्यगीत' की भूमिका में महादेवी ने भी छायावाद को परिभाषित 
किया है। 

छायावादी आलोचना के प्रमुख स्तम्भ पं० नन्ददुलारे वाजपेयी माने जा 
सकते हैं। उन्होंने प्रामाणिक ढंग से छायावाद के सामाजिक सन्दर्भ में व्याख्या 
की तथा छायावादी काव्य की विशेषताओं का उद्घाटन किया। ' हिन्दी साहित्य : 
२०वीं शताब्दी', “आधुनिक साहित्य', ' जयशंकर प्रसाद', 'प्रेमचन्द', “नया 
साहित्य-नये प्रश्‍न', “कवि निराला', “रस सिद्धान्त : नये संदर्भ' आदि उनकी 
प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। इस युग के अन्य प्रसिद्ध आलोचकों में 
शान्तिप्रिय द्विवेदी, डॉ० नगेन्द्र, आदि का नाम उल्लेखनीय है। ' हमारे साहित्य 
निर्माता', "कवि और काव्य', 'साहित्यिकी', 'संचारिणी', “युग और साहित्य', 
"साकल्य, आधान' आदि उनकी उल्लेखनीय आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। उन्होंने 
सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की समीक्षा लिखी है। वै मूलतः 
सौन्दर्यवादी समीक्षक हैं। डॉ० नगेन्द्र, सौष्ठववादी रसवादी समीक्षक हैं। 
“सुमित्रानन्दन पन्त', “साकेतः एक अध्ययन ', 'रीतिकाल की भूमिका', "देव और 
उनकी कविता', “विचार और अनुभूति', “कामायनी के अध्ययन की समस्याएँ' 
आदि इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। इनकी समीक्षा पर अभिव्यंजनावाद, 
कलावाद, सौन्दर्यवाद, रसवाद आदि सभी का प्रभाव देखा जा सकता है। 


प्रगतिवादी आलोचना 


प्रगतिवादी आलोचना का मुख्य आधार मार्क्सवादी जीवन दर्शन है। मार्क्स 
का जीवन दर्शन “द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद' के नाम से प्रसिद्ध है। इस दर्शन के 
अनुसार जगत्‌ को प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं। कालान्तर 
में जब दोनों तत्वों में सन्तुलन हो जाता है तो वह साम्यावस्थान की स्थिति में 
आ जाता है। यह दर्शन वस्तु, जगत्‌, वर्ग-संघर्ष आर्थिक दृष्टि से उत्पादन और 
वितरण के साधनों आदि पर बल देता है। उत्पादन के आधार पर इतिहास क्रम 
में विकसित सामन्तवाद और पूँजीवाद का वह घोर विरोधी है। अपेक्षा व्यक्ति 
की वह सामूहिकता पर जोर देता है। सर्वहारा या शोषित मजदूर वर्ग के प्रति 
उसकी सहानुभूति रहती है। माक्सवादी समीक्षक जीवन और काव्य की उपर्युक्त 
व्याख्या स्वीकार करता हुआ कवियों का मूल्यांकन करते समय यह परखता चलता 
है कि कवि विशेष के काव्य में किस वर्ग विशेष की सहानुभूति निहित है। 
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हिन्दी के मार्क्सवादी समीक्षको में शिवदानसिंह चौहान, डॉ० रामविलास 
शर्मा, प्रकाशचन्द्र गुप्त, डॉ० रांगेय राघव, अमृत राय तथा डॉ० नामवर सिंह के , 
नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ' प्रगतिवाद', “साहित्य की परख', ' आलोचना के 
मान', 'साहित्य की समस्याएँ' आदि इनके प्रसिद्ध समीक्षा-ग्रंथ हैं, जिनमें 
मावर्सवादी आलोचना के सैद्धान्तिक पक्ष को स्पष्ट करने के साथ ही हिन्दी- 
साहित्य को उसकी कसौटी पर परखने का यल किया गया है। डाँ० रामविलास 
शर्मा ने ' भारतेन्दु', “प्रेमचन्द', “निराला' और “आचार्य रामचन्द्र शुक्ल' का 
मूल्यांकन मार्क्सवादी समीक्षा-सिद्धान्तो के आधार पर किया है। डॉ० रांगेय राघव 
की पुस्तक ' आधुनिक हिन्दी कविता में विषय और शैली' में उन्होंने मार्क्सवादी 
आलोचना के सैद्धान्तिक पक्ष को उजागर किया है। डॉ० नामवर सिंह साहित्य- 
चेतना को सर्वहारा वर्ग से सम्बद्ध देखना चाहते हैं। ' आधुनिक साहित्य की 
प्रवृत्तियाँ', 'इतिहास और आलोचना', “कविता के नये प्रतिमान' आदि आपके 
प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ है । इन्होंने प्रयोगवाद को ऐतिहासिक महत्व दिया है। 


मनोविश्लेषणवादी आलोचना 


मनोविश्लेषणवाद के तीन प्रमुख आचार्य माने जाते हैं--फ्रायड, एडलर 
और युंग। फ्रायड के अनुसार मानव मन की अनेक वासनाएँ धार्मिक, नैतिक 
एवं सामाजिक प्रतिबन्धों के कारण अन्तर्मन में दबी रह जाती हैं। ये वासनाएँ 
अवचेतन मन में रहकर चेतन क्षेत्र में आने तथा अभिव्यक्ति होने के लिए निरन्तर 
प्रयत्नशील रहती हैं । साहित्य और कला भी इन्हीं दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति 
हैं। चेतन और अवचेतन के बीच मन की अर्द्धचेतन स्थिति होती है। इसी से 
होकर दमित वासनाएँ अवचेतन मन में प्रविष्ट होती रहती हैं। कला और साहित्य 
के माध्यम से इन वासनाओं की अभिव्यक्ति सुन्दरतम रूप में होती है; क्योंकि 
यहाँ इनका उदात्तीकरण हो जाता है। डॉ० रामचन्द्र तिवारी का मत है कि 
“मनोवैज्ञानिक आलोचना कवि के व्यक्तिगत जीवन के अध्ययन के बल पर 
उन वासनाओं का विश्लेषण करती है जो कवि के मन में दमित रह गयी होती 
हैं और जिनकी अभिव्यक्ति उसकी काव्य-कृतियों में होती है।” एडलर ने 
कामभावना से अधिक महत्व अधिकार-भावना को दिया। उन्होंने अधिकार- 
भावना को शारीरिकहीनताजनित मनोग्रन्थि से उद्भूत माना और साहित्य को इस 
हीनता की पूर्ति का साधन बताया। युंग ने जीवनेच्छा को मनुष्य कौ मूल वृत्ति 
माना है। उनका मत है कि प्रत्येक व्यक्ति अमर होना चाहता है। कला और 
साहित्य की रचना इसी जीवनेच्छा की अभिव्यक्ति है। युंग को मान्यता का आधार 
अधिक व्यापक है। 


मनोविश्लेषणवादी आलोचना के क्षेत्र में इलाचन्द्र जोशी, अज्ञेय, डॉ० 
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देवराज आदि उल्लेखनीय हैं। इलाचन्द्र जोशी फ्रायड और एडलर दोनों से 
प्रभावित हैं। 'साहित्य सर्जना', 'विवेचना', ' विश्लेषण', ' देखा-परखा' आदि 
कृतियों में उनका मनोवैज्ञानिक आलोचक निरन्तर सजग रहा है । अज्ञेय ने साहित्य 
के मूल में हीनता की अनुभूति और उसकी पूर्ति के प्रयत्न की बात को व्यक्त 
किया है। ' त्रिशंकु ', ' आत्मनेपद', ' हिन्दी साहित्य : एक आधुनिक परिदृश्य' आदि 
उनको श्रेष्ठ आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। इन्होंने समीक्षा में वैयक्तिकता पर अधिक 
बल दिया है और किसी कृति के मूल्यांकन में सौन्दर्य के साथ नैतिकता पर 
बल दिया हे। डॉ० देवराज ने अपने शोध-प्रबन्ध, ' आधुनिक हिन्दी कथासाहित्य 
और मनोविज्ञान” में मनोविश्लेषण के आधार पर कथा-साहित्य की आलोचना 
की है। डॉ० नगेन्द्र मूलतः रसवादी आलोचक हैं; किन्तु वे मनोविज्ञान को रसवाद 
का पूरक मानते हैं। इनके अतिरिक्त प्रभाकर माचवे, नलिन विलोचन शर्मा आदि 
की समीक्षाओं में भी मनोविश्लेषणवादी दृष्टि पायी जाती है। 


अनुसन्धानपरक आलोचना 

विगत पाँच दशकों से पीएच०डी० एवं डी० लिट्‌० की उपाधि के निमित्त 
विभिन्न विश्वविद्यालयों में बहुत बड़ी संख्या में शोधग्रंथ लिखे जा रहे हैं। हिन्दी 
के जो शोध-प्रबन्ध प्रकाशित हुए हैं, उनमें आलोचना के तत्व पर्याप्त मात्रा में 
` लक्षित होते हैं। हिन्दी में साहित्य सम्बन्धी विषय पर लिखा गया पहला शोध- 
प्रबन्ध डॉ० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल का सन्‌ १६३४ ई० में स्वीकृत हुआ। 
अनुसन्धानपरक दृष्टि से डॉ० माताप्रसाद गुप्त, डॉ० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय, डॉ० 
केसरीनारायण शुक्ल, डॉ० दीनदयाल गुप्त, डॉ० नगेन्द्र, डॉ० धर्मवीर भारती, डॉ० 
भगवतीप्रसाद सिंह तथा डॉ० मनोहर काले आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। हिन्दी 
में शोधपरक आलोचना का भविष्य अनेक सीमाओं के बावजूद उज्वल है। 


नई समीक्षा 

हिन्दी में नवलेखन के साथ ही नई समीक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। इस शब्द 
का प्रयोग सबसे पहले कोलम्बिया विश्वविद्यालय के तुलनात्मक साहित्य के 
प्रोफेसर स्पिनगार्न ने अपने एक लेख में किया। स्पिनगार्न ने नये समीक्षकों से 
यह अपेक्षा की थी कि वे समीक्ष्य विषय पर ही अपना ध्यान केन्द्रित रखें, क्योंकि 
ऐतिहासिक सामाजिक सन्दर्भो से रचना का सीधा सम्बन्ध नहीं होता। नई समीक्षा 
के क्षेत्र में जॉन क्रो रेन्सम, ऐलेन टेट, ब्लैकमर, क्लीन्थ ब्रुक्स, केनेथ बर्क, आदि 
का योगदान उल्लेखनीय है। नयी समीक्षा सम्प्रेषण या आस्वाद के प्रश्न को महत्व 
नहीं देती। इसलिए भाषा के सर्जनात्मक तत्वों का विश्लेषण ही समीक्षा का मुख्य 
' धर्म है। काव्य को स्वतःपूर्ण संरचना मानने के कारण नयी समीक्षा ऐतिहासिक 
समाजशास्त्रीय, मार्क्सवादी-मनोविश्लेषणवादी और दार्शनिक समीक्षाओं को 
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ह देती। नवलेखन की भाँति नई समीक्षा सभी प्रकार के आग्रहो से 
मुक्त है। 


हिन्दी के नये समीक्षकों ने काव्य संदर्भ में भाषा के महत्व को स्वीकार 
किया। कवि के अनुभव-संसार के विस्तार और भाषा-संसार के सन्दर्भ में बिम्ब- 
वैविध्य, दवन्द्र, तनाव, विसंगति एवं विडम्बना को स्पष्ट करने की चेष्टा की। हिन्दी 
के नये समीक्षकों में डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी मूलत काव्य-भाषा की सर्जनात्मकता 
को केन्द्र में रखकर समीक्षा में प्रवृत्त हुए हैं। उनकी दृष्टि में काव्य-भाषा का 
प्रतिमान ही सर्वाधिक विश्वसनीय प्रतिमान है। धर्मवीर भारती की “मानव मूल्य 
और साहित्य” ऐसी समीक्षात्मक कृति है, जिसमें*नये मूल्यों के संदर्भ में रचना 
पर जोर दिया गया। है। इनके अतिरिक्त डॉ० रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा, बालकृष्ण 
राव, डॉ० जगदीश गुप्त आदि ने नई समीक्षा को आगे बढ़ाया है। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नई समीक्षा की सबसे बड़ी शक्ति है। 
काव्य-भाषा के सघन विश्लेषण द्वारा उसके सर्जनात्मक स्वरूप का विश्लेषण। इस 
अन्वेषण क्रम में नये समीक्षक रचना की आन्तरिक संगति के आधारतत्व तक 
पहुँचने में बहुत दूर तक सफल हो सकते हैं। ये सच्चे अर्थो में मानव-मूल्यों का 
आदर करना जानते हैं और इसी कसौटी पर साहित्य को आँकना उन्हें अभीष्ट है। 

हिन्दी आलोचना को नई दिशा देने वाले समीक्षकों में अज्ञेय, रामस्वरूप 
चतुर्वेदी, डॉ० बच्चन सिंह, डॉ० कुमार विमल, डॉ० रमेश कुन्तल मेघ, डॉ० देवी 
शंकर, डॉ० नामवर सिंह, मुक्तिबोध, डॉ० नेमिचन्द जैन, आदि की उपलब्धियाँ 
महत्वपूर्ण हैं। 

संकलनों और पत्र-पत्रिकाओं के मांध्यम से भी आलोचना साहित्य का 
पर्या विकास हुआ है। ऐसी पत्रिकाओं में आलोचना, कल्पना, नागरी प्रचारिंणी 
पत्रिका, वार्षिकी, माध्यम, समीक्षा एवं साहित्य घर्मिता आदि उल्लेखनीय हैं। 

निष्कर्षत : कहा जा सकता है कि आलोचना सैद्धान्तिक और व्यावहारिक 
दोनों क्षेत्रों में सम्पन्न हुई हैं-सम्पन्नता प्रामाणिकता और गहराई दोनों को लेकर 
हुई है, किन्तु कथा एवं नाटक की आलोचना की भूमियाँ प्रशस्त नहीं हो पायी हैं, 


a वे अभीतक शास्त्रीय रूढ़ियों, संकीर्णताओं आदि से पूरी तरह उभर नहीं 
सकी हैं। 


हिन्दी गद्य की अन्य विधायें 


जीवनी साहित्य 


जीवनी को “जीवन चरित्र' या “चरित्र” भी कहा जाता है। जब कोई लेखक 
किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का क्रमबद्ध परिचय प्रस्तुत करता है, तब वह 
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गद्य-विधा “जीवनी' का रूप लेती है। इस विधा में जीवनी के नायक के साथ 
लेखक का निजी सम्पर्क होता है। प्रभावपूर्ण घटनाओं और विवरणों को चुन 
कर जीवन-चरित्र का पूरा रूप प्रस्तुत किया जाता है। इन घटनाओं और विवरणों 
में एकसूत्रता रहना आवश्यक है। इस विधा में ऐतिहासिकता और कल्पना का 
कलात्मक संयोग होता है । 

जीवनी-साहित्य के मुख्यतः दो रूप होते हैं। आत्मकथा और परकथा। 
डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने विषय की दृष्टि से जीवनी-साहित्य की निम्नलिखित कोटियाँ 
निर्धारित की हैं-- . 

(क) आत्मचरित्र, (ख) संत चरित्र, (ग) ऐतिहासिक चरित्र (घ) 
राजनैतिक चरित्र, (ङ) विदेशीय चरित्र और (च) स्फुट चरित्र 

आत्मकथा में लेखक अपने बीते हुए जीवन का सिंहावलोकन और एक 
व्यापक पृष्ठभूमि में अपने जीवन का महत्व प्रतिष्ठापित करता है। वह अपने परिवेश 
के साथ पूरी जीवन्तता से जुड़ा होता है। आत्मकथा जीवन-चरित्र का ही एक 
प्रकार है, किन्तु जीवनी-चरित्र, आत्मकथा से इस अर्थ में भिन्न है कि किसी 
व्यक्ति द्वारा लिखी गयी किसी अन्य व्यक्ति की जीवनी, 'जीवन-चरित्र' है और 
किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई स्वयं अपनी जीवनी, ' आत्मकथा'। जैन कवि 
बनारसीदास कृत 'अर्द्ध कथा' हिन्दी की प्रथम आत्मकथा है, जिसकी रचना 
पद्यात्मक रूप में हुई है। इसके अतिरिक्त पूरे मध्यकाल में किसी अन्य आत्मकथा 
का उल्लेख नहीं मिलता। आत्मचरित्र लिखने की परम्परा का विकास आधुनिक 
युग में ही हुआ है। स्वामी दयानन्द लिखित ' जीवन चरित्र', भाई परमानन्द लिखित 
“आप बीती ', डॉ० श्यामसुन्दर दास लिखित ' मेरी आत्मकहानी ', डॉ० राजेन्द्रप्रसाद 
कृत ' आत्मकथा ', राहुल सांकृत्यायन कृत ' मेरी जीवन यात्रा ', वियोगी हरि कृत 
“मेरा जीवन-प्रवाह', आचार्य चतुरसेन शास्त्री कृत “बचपन के दो दिन' आदि 
इस विषय की उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। 


'पर कथा या जीवनी लेखन की वास्तविक परम्परा का सूत्रपात आधुनिक 
काल में पाश्चात्य प्रभाव से हुआ। सर्वप्रथम बाबू कार्तिकप्रसाद खत्री ने “मीराबाई' 
का जीवन-चरित्र लिखा। इसके पश्चात्‌, भारतेन्दु युग से जीवनी लेखन का 
क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। स्वयं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कालिदास रामानुज, 
जयदेव, सूरदास, शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, मुगल बादशाहो तथा लॉर्ड मेयो, रिपन 
आदि प्रभृति अंग्रेज शासकों से सम्बद्ध अनेक महत्वपूर्ण जीवनियाँ लिखी थीं। 
गोपाल शर्मा कृत 'दयानन्द दिग्विजय', प्रतापनारायण मिश्र कृत 'आर्य चरितामृत' 
बालमुकुन्द गुप्त कृत 'हरिदास गुरमानी' आदि प्रसिद्ध जीवनी साहित्य हैं। 

द्विवेदी युग में जीवनी साहित्य का परिष्कार हुआ। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
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की ' सुकवि संकोर्तन', “चरित चर्चा ' तथा “प्राचीन पण्डित और कवि' आदि ग्रंथों में 
उनके द्वारा रचित जीवनियाँ संकलित है । इस युग में अन्य लेखकों द्वारा ऐतिहासिक, 
राष्ट्रीय महापुरुषों, समाज-सुधारको एवं प्रमुख वीरांगनाओ की जीवनियाँ लिखी 
गयीं । इन जीवनियों में रामविलास सारदा कृत ' आर्य धर्मेन्द्र जीवन महर्षि ', दयाराम 
कृत “दयानन्द चरितामृत', सम्पूर्णानन्द कृत ' धर्मवीर गाँधी', बलदेव प्रसाद कृत 
“पृथ्वीराज चौहान', गंगा प्रसाद लिखित “रानी भवानी” आदि उल्लेखनीय हैं। 
समग्रत: यह कहा जा सकता है कि द्विवेदीयुगीन जीवनी-साहित्य समृद्ध एवं 
वैविध्यपूर्ण है। 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ जीवनी लेखन की दिशा में पर्याप्त कार्य हुआ 
है। लोकप्रिय नेताओं, सन्तों, महात्माओं, साहित्यकारों, विदेशी महापुरुषों, 
वैज्ञानिकों से सम्बन्धित अनेक जीवन-वृत्त लिखे गये हैं। घनश्याम दास कृत 
“बापू”, सुशीला नायर कृत “बापू के कारावास की कहानी ', सीताराम चतुर्वेदी 
कृत 'महामना पं० मदनमोहन मालवीय ', मन्मथनाथ गुप्त कृत ` चन्द्रशेखर आजाद्‌', 
रामवृक्ष बेनीपुरी कृत 'जयप्रकाश नारायण', राही मासूम रजा कृत 'छोटे आदमी 
की बड़ी कहानी ', अमृत राय कृत “कलम का सिपाही ' रामविलास शर्मा कृत 
“निराला की साहित्य साधना', भगवतीप्रसाद सिंह कृत 'मनीषी की लोकयात्रा' 
आदि उल्लेखनीय जीवन वृत्त हैं। इन लेखकों ने नयी चेतना द्वारा हिन्दी के जीवनी 
साहित्य के विकास के नये आयाम और सन्दर्भ उद्घाटित किये हैं। 


पत्र साहित्य 


पत्र लेखन तो लिखने की कला के आविष्कार के साथ ही आरम्भ हुआ 
होगा; किन्तु उसे साहित्य की एक मूल्यवान विधा मानकर प्रकाशित करने और 
उसके कला-रूप का विश्लेषण करने की प्रवृत्ति नयी है। आधुनिक युग में 
पाश्चात्य प्रभाव से इस विधा के सृजन की प्रेरणा मिली। पत्र लिखने के लिए 
कल्पनाशीलता एवं सहृदयता आवश्यक है। पत्र साहित्य में लेखक का व्यक्तित्व 
“स्व' से ऊपर उठकर विशदता को प्राप्त होता है। पत्र वस्तुस्थिति के सूचक ज्ञातव्य 
के प्रकाशक एवं अभिप्रेत के वाहक भी होते हैं। 


हिन्दी की साहित्यिक पत्रिकाओं में समय-समय पर साहित्यकारों के पत्र 
प्रकाशित होते रहते हैं। महान-व्यक्तियों एवं उनके अन्तरंग की खोज करने हेतु 
उनके पत्रों का महत्व स्थापित हुआ है। इनमें व्यक्तिविशेष के जीवन का वह 
अन्तरंग पक्ष सामने आता है, जो सामान्यतः अन्य प्रकार के लेखन में ओझल रहता 
है। बैजनाथ सिंह ' विनोद' ने ' द्विवेदी पत्रावली' (१६५४ ई०) और ' ह्विवेदी- युग 
के साहित्यकारों के कुछ पत्र' (१६५८ ई०) प्रकाशित किया है। पं० किशोरीदास 
वाजपेयी ने भी 'साहित्यकारों के पत्र' में महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीनारायण 
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चतुर्वेदी, पं० हरिशंकर शर्मा और राहुल जी आदि साहित्यकारों के पत्र संकलित 
किये हैं। पं० बनारसीदास चतुर्वेदी का इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने 
"पद्मसिंह शर्मा के पत्र' नामक संग्रह प्रकाशित कराया है। “कलम का सिपाही' में 
अमृत राय ने प्रेमचन्द से सम्बन्धित कुछ अलभ्य पत्रों को उद्धृत किया है। बच्चन ने 
पंत जी के कुछ पत्रों के संग्रह प्रकाशित किये हैं। उनके नाम हैं-- कवियों में सौम्य 
पन्त', "बच्चन के नाम पंत के सौ पत्र' और “बच्चन के नाम पंत के दो सौ पत्र'। 
भदन्त आनन्द कौशल्यायन के पत्र ' भिक्षु के पत्र' के नाम से प्रकाशित हुए हैं। 
“क्रान्तिकारी चिटिठयाँ' शीर्षक से वीर सावरकर के पत्र छपे हैं। 

हिन्दी के कथाकारों ने अपने उपन्यासों एवं कहानियों में पत्र-विधा का 
खुलकर प्रयोग किया है। बेचन शर्मा 'उग्र' का “चन्द हसीनों के खतूत' तथा 
अज्ञेय का “नदी के द्वीप' इसके उदाहरण हैं। 'ज्ञानोदय' के पत्र (अंक नवम्बर, 
दिसम्बर १६६३ ई०) में विशिष्ट देशी और विदेशी साहित्यकारों के लगभग ८० 
पत्र प्रकाशित हुए हैं। इनमें डॉ० धर्मवीर भारती, नेमिचन्द जैन, उपेन्द्रनाथ 'अश्क', 
श्री कैलाश बाजपेयी, डॉ० जगदीश गुप्त, डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल आदि के पत्र 
उल्लेखनीय हैं। विदेशों में पत्र-साहित्य की महत्ता सर्वमान्य है। 'ज्ञानोदय' में 
प्रकाशित साहित्यिक पत्रों में बहुआयामी जीवन के अनेक पहलुओं का चित्रण 
है, इनसे पत्र-विधा की अनेक सम्भावनाओं का पता चलता है। 


संस्मरण और रेखाचित्र 

रेखाचित्र और संस्मरण दोनों में बहुत सूक्ष्म अन्तर है। इसीलिए प्रायः एक 
ही रचना को किसी विद्वान्‌ ने रेखाचित्र कहा है, तो किसी ने संस्मरण | वास्तव में 
किसी भी व्यक्ति की स्मृतियों को चित्रित करना ' संस्मरण' कहा जाता है । संस्मरण 
का सम्बन्ध देश-काल और पात्र-तीनों से रहने के कारण उसमें इन तीनों का वर्णन 
रहता है । रेखाचित्र में किसी भी ऐसे व्यक्ति, दृश्य या वस्तु का चित्रण किया जाता 
है, जिसकी स्मृति हमें प्रायः उद्वेलित करती रहती-है, चाहे उससे हमारा आत्मीय 
या निकट का सम्पर्क रहा हो अथवा नहीं। बनारसीदास चतुर्वेदी ने लिखा है, 
“संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ 
सम्बन्ध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, 
इसका निर्णय करना कठिन है।''' संस्मरण और रेखाचित्रो के इस नैकट्य के 
कारण ही प्रायः दोनों की चर्चा एकसाथ की जाती है। 


रेखाचित्र हिन्दी-साहित्य .की नवीनतम विधा है। इस विधा को अनेक 

पर्यायवादी शब्द-स्केच, शब्दचित्र, तूलिकाचित्र, चरितलेख, व्यक्ति चित्र आदि 

नाम से पुकारा जाता है। इन विभिन्न नामों में से रेखाचित्र ही अधिक सार्थक 
१. संस्मरण, पृ० ४, १६५८ ई० 
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तथा स्वीकृत है। 'हिन्दी साहित्य कोश' में परिवेश के आधार पर परिभाषा दी 
गयी है-“साहित्य में जिसे रेखाचित्र कहते हैं उसमें कम से कम शब्दों में 
कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है।..... 
रेखाचित्र साहित्यिक कृति है। लेखक अपनी भावना एवं कल्पना की तूलिका 
से ही विभिन्न चित्र अंकित करता है।'” 


डॉ० बच्चन सिंह के अनुसार रेखाचित्र में आलम्बन के रूप सौन्दर्य और . 
उसकी चेष्टाओं आदि को अंकित किया जाता है।' डॉ० प्रकाशचन्द्र गुप्त ने 
रेखाचित्र को आज के क्रान्तिकारी युग का साहित्यिक माध्यम बताया जिसमें जीवन 
की हलचलों को सीधा स्तर प्रदान किया जाता है। 

हिन्दी में पद्मसिंह शर्मा की कृति “पद्म पराग' (१६२६ ई०) को प्रथम 
रेखाचित्र संग्रह माना जाता है। इसके बाद अनेकानेक रेखाचित्रकार हुए, जिनमें 
श्रीराम शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, शान्तिप्रिय 
द्विवेदी, प्रकाशचन्द्र गुप्त, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे तथा जगदीश चन्द्र माथुर 
आदि उल्लेखनीय हैं। महादेवी वर्मा ने 'अतीत के चलचित्र' और 'स्मृति की 
रेखाएँ' नामक रचनाओं में बडे सुन्दर रेखाचित्र अंकित किये हैं। यद्यपि इनमें 
रेखाचित्र और संस्मरण दोनों विधाओं का मिश्रित रूप ही अधिक उभरा है। 
रामवृक्ष बेनीपुरी के 'लाल तारा', “माटी की मूरतें', ' गेहूँ और गुलाब' आदि संग्रहों 
में इनके अनेक सुन्दर रेखाचित्र संगृहीत हैं। इस प्रकार रेखाचित्र की सजीवता 
अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण है। | 

संस्मरण का क्षेत्र रेखाचित्र की अपेक्षा अधिक व्यापक और विस्तृत होता 
है। इस गद्य-विधा का सर्वप्रथम, प्रादुर्भाव योरप में हुआ। वहाँ यह 'रेमिनिसँसेज' 
तथा 'मेम्वायर्स' के रूप में विकसित हुई। हिन्दी में संस्मरण लेखन का कार्य 
प्रायः महावीरप्रसाद द्विवेदी के समय से प्रारम्भ हुआ। संस्मरण लेखन की परम्परा 
की विकसित करने में “सरस्वती ', 'माधुरी', 'सुधा' आदि पत्रिकाओं का योगदान 
उल्लेखनीय है। बालमुकुन्द गुप्त द्वारा लिखित “प्रतापनारायण मिश्र सम्बन्धी 
संस्मरण' (१६०७ ई०) तथा 'हरिऔध' विशेष महत्वपूर्ण हैं। डॉ० श्यामसुन्दर 
दास ने "लाला भगवानदीन' सम्बन्धी संस्मरण लिखकर उनके जीवन की झाँकी 
प्रस्तुत की। पं० बनारसीदास चतुर्वेदी हिन्दी के प्रसिद्ध संस्मरण लेखक माने जाते 
हैं। उनके 'संस्मरण' नामक संग्रह में २१ संस्मरण संगृहीत हैं। संस्मरण-लेखकों 
में रामवृक्ष बेनीपुरी, पं० किशोरीदास बाजपेयी, कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर , 
देवेन्द्र सत्यार्थी, जगदीशचन्द्र जैन, हरिवंशराय बच्चन आदि उल्लेखनीय हैं। _ 

१. हिन्दी-साहित्य कोश, पृ० ७३१ 
२. रीतिकालीन कवियों की चित्र-योजना, प्रज्ञा पत्रिका, पृ० २४ 
३. डॉ० प्रकाशचन्द्र गुप्त : हिन्दी रेखाचित्र, पृ० १८२ 
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इस प्रकार हिन्दी गद्य की नव विकसित विधाओं में संस्मरण साहित्य 
अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है, क्योंकि यह संवेदनशील एवं मर्मस्पर्शी 
विधा है। 


रिपोर्ताज 

रिपोर्ताज हिन्दी गद्य की आधुनिकतम विधाओं में से एक है । रिपोर्ताज 
के लिए सूचनिका और प्रसंग चित्र इन दो शब्दों का भी व्यवहार किया जाता 
है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी के ' रिपोर्ट' शब्द से भी इसका 
निकट का सम्बन्ध माना जाता है। “रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप 
को ही रिपोर्ताज कहते है।'" बाबू गुलाब राय का मत है कि “रिपोर्ट की भाँति 
वह घटना या घटनाओं का वर्णन तो अवश्य होता है, किन्तु उसमें लेखक के 
हृदय का निजी उत्साह रहता है जो वस्तुगत सत्य पर बिना किसी प्रकार का 
आवरण डाले उसको प्रभावमय बमा देता है।'२ डॉ० रामविलास शर्मा का विचार 
है कि ''रिपोर्ताज साहित्य का सबसे लचीला रूप है, जिसकी सीमा एक पृष्ठ 
से लेकर कई सौ पृष्ठों की मोटी पुस्तक हो सकती है।''* 

उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि रिपोर्ताज का कुछ न कुछ सम्बन्ध 
रिपोर्ट, संपादकीय, रेखाचित्र, संस्मरण और ललित निबन्ध से होता है। वह घटना 
की दृष्टि से रिपोर्ट के समीप है, शैली की दृष्टि से रेखाचित्र और संस्मरण के 
समीप है, विचार की दृष्टि से संपादकीय एवं निबन्ध के निकट है, किन्तु उद्देश्य 
की दृष्टि से रिपार्ताज इन सभी से बहुत दूर है। किसी वास्तविक घटना का इतना 
मर्मस्पर्शी वर्णन अन्य किसी विधा में सम्भव नहीं है। 


रिपोर्ताज की उत्पति के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति द्वितीय 
महायुद्ध के पश्चात्‌ रूस में हुई। रूसी प्रभाव के कारण यह विधा हिन्दी में 
विकसित हुई। इलिंया एहरनबुर्ग रूस की सबसे प्रसिद्ध रिपोतार्ज-लेखिका हुई। 
हिन्दी में सबसे पहला रिपार्तोज शिवदानसिंह चौहान का 'लक्ष्मीपुरा' माना जाता 
है जो १६३८ ई० में 'रूपाभ' में प्रकाशित हुआ। इस सन्दर्भ में श्री कन्हैयालाल 
मिश्र का विचार है कि “कुछ लोग कहते हैं कि पत्रकार-कला में रिपोर्ताज का 
आविष्कार रूस में हुआ और वहीं से यह भारत में आया। निश्चय ही उस देश 
में रिपोर्ताज अपने स्वतंत्र रूप में पनपा होगा, हिन्दी को उसका श्रेय लेने की 
आवश्यकता नहीं, पर हिन्दी में यह स्वतंत्र रूप से पनपा है। और उस पर किसी 
का किसी तरह का भी ऋण नहीं। हाँ, बाद में इस विधा के लिए रिपोर्ताज नाम 


१. हिन्दी साहित्य कोश, पृ० ७१६ $ 
२. काव्य के रूप, पृ० २६७ 
३. प्रगति और परम्परा, पृ० १७७ 
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रूसी के माध्यम से हिन्दी ने लिया, यह एक प्रत्यक्ष सच्चाई है।'" 


बालकृष्ण राव एवं श्रीराम शर्मा का मत है कि “हिन्दी के आदि रिपोर्ताज- 
लेखक रांगेय राघव हैं, जिन्होंने १६४० के ' बंगाल के अकाल' पर लेखनी 
चलायी। कुछ विद्वान्‌ शिवदानसिंह चौहान कृत ' लक्ष्मीपुरा' को पहला रिपोर्ताज 
मानते हैं, परन्तु श्री कन्हैयालाल मिश्र ' प्रभाकर' ने, १६२६ ई० में गुरुकुल काँगडी | 
'की रजत जयन्ती पर लिखे गये अपने रिपोर्ताज को हिन्दी का प्रथम रिपोर्ताज 
मानते हुए लिखा है, “वास्तविक रूप में यही मेरा पहला रिपोर्ताज था। सन्‌- 
महीना-तारीख के आँकड़ों में सोचने वाले इतिहास-लेखको का काम है कि वे 
देखे-यही हिन्दी का पहला रिपोर्ताज तो नहीं था।'' वस्तुतः डॉ० रांगेय राघव 
को ही हिन्दी में इस विधा का जनक माना जाना चाहिये | उन्होंने बंगाल के दुर्भिक्ष 
से संदर्भित अनेक रिपार्तोज लिखे, जो “विशाल भारत' में प्रकाशित हुए। इन 
रिपोर्ताजो में मर्मस्पर्शी शक्ति है। 


इस क्षेत्र में हिन्दी के जिन अन्य लेखकों ने कार्य किया है, उनमें उपेन्द्र 
नाथ अश्क, भदन्त आनन्द कौसत्यायन, डॉ० धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, 
शमशेरबहादुर सिंह, प्रभाकर माचवे आदि का नाम महत्वपूर्ण है। रिपोर्ताज की 
श्री-वृद्धि में अनेक पत्र-पत्रिकाओ- नयापथ, ज्ञानोदय, कल्पना, माध्यम, धर्मयुग 
तथा साप्ताहिक हिन्दुस्तान आदि का योगदान उल्लेखनीय है। डाँ० रामचन्द्र तिवारी 
ने लिखा है, “हिन्दी गद्य साहित्य की यह विधा विकास की संभावनाओं से पूर्ण 
है। भविष्य में जिन्दगी का पूरा यथार्थ जब साहित्य में रूपान्तरित होने के लिए 

` मचल उठेगा तब *रिपोर्ताज' जैसी गद्य विधा और समृद्ध होगी।'* 


गद्य काव्य एवं अन्य विधायें 


गद्य काव्य हिन्दी साहित्य की एक सर्वथा स्वतंत्र और मौलिक साहित्यिक 
विधा है। यह गद्य की एक ऐसी विधा है, जिसमें कविता जैसी रसमयता, 
रमणीयता, चित्रात्मकता एवं संवेदनशीलता होती है। कुछ समीक्षकों का मत है 
कि गद्य काव्य की रचना की प्रेरणा रवीन्द्रनाथ टैगोर की “गीतांजलि' के हिन्दी 
अनुवाद से प्राप्त हुई, किन्तु यह धारणा पूर्णतः सही नहीं है। हिन्दी में इस प्रवृत्ति 
के दर्शन भारतेन्दु की रचनाओं में हो जाते हैं । उनकी कतिपय रचनाओं में भावावेश 
- से परिपूर्ण भावात्मक शैली मिल जाती है। भारतेन्दु के अनेक सहयोगियों-प्रेमघन, 
ठाकुर जगमोहन सिंह आदि की अनेक रचनाओं में भावुकतापूर्ण गद्य लिखने की 


१. हिन्दी गद्य की बिधाएँ, पृ० ४६ 
२. प्रकीर्णिका, पृ० २४ 

₹ र. क्षण बोले कण मुस्कराए, पृ० ६ 
४. हिन्दी का गद्य-साहित्य, पृ० २०३ 
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इस शैली की झलक मिलती है। ब्रजनन्दन सहाय के “सौन्दर्योपासक' को हिन्दी 
का प्रथम गद्य काव्य माना जाता है। 


गद्य-काव्य का क्रमबद्ध लेखन छायावाद-युग से प्रारम्भ होता हैं। 
रायकृष्णदास का प्रथम गद्यकाव्य संग्रह 'साधना' का इस विधा में महत्वपूर्ण स्थान 
है। इस ग्रंथ में रहस्यवादी लाक्षणिक अभिव्यक्ति और शैलीगत सरसता के दर्शन 
हुए। इसके बाद वियोगी हरि की “तरंगिणी', ' अन्तर्नाद', ' प्रार्थना”, ' भावना' आदि 
कृतियाँ प्रकाश में आयीं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने ' अन्तस्तल', वृन्दावनलाल 
वर्मा ने 'हृदय की हिलोर', अज्ञेय ने 'भग्नदूत' और डॉ० रामकुमार वर्मा ने 
"हिमहास' लिखकर इस विधा को समृद्ध किया] 

छायावादोत्तर-युग के गद्यकाव्य-लेखकों में दिनेशनन्दिनी डालमिया, 
परमेश्वरीलाल 'गुप्त, डॉ० रघुवीर सिंह, व्योहार राजेन्द्र सिंह, चन्द्रिकाप्रसाद 
श्रीवास्तव आदि का नाम उल्लेखनीय है। हिन्दी गद्य की यह विधा भी पर्याप्त 
प्रौढ़ हो चुकी है। 

हिन्दी गद्य साहित्य की उपर्युक्त विधाओ के अतिरिक्त यात्रा-साहित्य, 
डायरी, इण्टरव्यू, लघुकथा, कैरीकेचर, एकालाप आदि अनेक विधायें ऐसी हैं, 
जिनका महत्व उल्लेखनीय है। इन विधाओं के माध्यम से लेखक ने अपने अनुभव, 
अपनी पीड़ा, अपने मनोमंथन तथा सामाजिक विकृतियों, असंगतियों, मूल्यों की 
टकराहट आदि को चित्रित किया है। डॉ० रामचन्द्र तिन्रारी ने लिखा है कि अन्य 
अनेक विधायें ऐसी भी हैं, जिन्हें सार्थक नाम नहीं दिया जा सका है। वे अभी 
अपरिभाषित हैं। जो विघायें परिभाषित हैं, उनमें,भी परिभाषा की पूर्णता सर्वत्र 
लक्षित नहीं को जा सकती। fe 
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हिन्दी गद्य 


प्रकृति और रचना सन्दर्भ 


डाँ० रामचन्द्र तिवारी 


०हिन्दी-गद्य : प्रकृति और रचना सन्दर्भ + हिन्दी-गद्य की जातीय प्रकृति 
० हिन्दी नव-जागरण के केन्द्र बिन्दु ' भारतेन्दु' ० भारतेन्दु को भाषा-चेतना ० आधुनिक 
हिन्दी-गद्य पर गाँधी का प्रभाव «प्रेमचंद का गद्य : स्वरूप और प्रकृति »मैथिलीशरण 
गुप्त का आलोचनात्मक गद्य ०हिन्दी भाषा और साहित्य को राहुलजी की देन «राहुल 
सांकृत्यायन : एक विकासमान व्यक्तित्व ०सियारामशरण गुप्त का गद्य «महादेवी का 
गद्य शमशेर का गद्य ०उपन्यास का ढाँचा : “जादुई यथार्थवाद' से बढ़कर “यथार्थ का . 
जादू! प्रेमचंद और भारतीय समाज «प्रेमचंद और भारतीय उपन्यास «पंच 
परमेश्वर : भावात्मक मूल्यों की चरितार्थता ०बूढी काकी : भूख के विरुद्ध रचनात्मक 
युद्ध ०ईदगाह : बालमन का उजास १कफ़न : भूख का मनोविज्ञान «प्रेमचंद का 
सौन्दर्य-बोध यशपाल के बौद्ध धर्म प्रभावित उपन्यासों में जीवन-मूल्य *हिन्दी-गद्य 
की विद्रोह-मुद्रा : शेखर : एक जीवनी *हिन्दी-उपन्यास : आंचलिकता बनाम लोक- 
चेतना ०संस्कृति के व्याख्याता : नागरजी आधुनिक हिन्दी कथा-साहित्य में नारी 
चेतना नये कवियों का आलोचनात्मक गद्य | 


कृति चिन्तन और मूल्यांकन सन्दर्भ 


डॉ० रामचन्द्र तिवारी 


कबीरदास और आधुनिक काव्य-संवेदना जायसी का प्रबन्ध-कौशल 
०सूरदास का काव्य-दर्शन १तुलसी-काव्य का सच ० भव्ति-आन्दोलन की मूल प्रकृति 
और मीरा की कविता «राहुल सांकृत्यायन की इतिहास-दृष्टि *डॉ० रामविलास शर्मा : 
हिन्दी जाति और इतिहास-दृष्टि *डॉ० रामविलास शर्मा की इतिहास-दृष्टि भ लोकमंगल 
की अवधारणा और जातीय चेतना ०1857 का स्वतंत्रता संग्राम और हिन्दी साहित्य : 
डॉ० शर्मा की स्थापनाओं के सन्दर्भ में *“प्रसाद' की इतिहास-दृष्टि भकवि पंत की. 
रचना-यात्रा भनिराला-काव्य के मूल्यांकन की समस्या ०' भारतीय साहित्य' और ' हिन्दी 
` जाति’ की अवधारणा : इतिहास-चिन्ता का परिप्रेक्ष्य *बूँद और समुद्र "इतिहास दर्शन : 
डॉ० रामविलास शर्मा «भारतीय संस्कृति और हिन्दी प्रदेश : डॉ० रामविलास शर्मा 
०डॉ० रघुवंश का काव्य-चिन्तन *डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी की इतिहास एवं काव्य- 
दृष्टि नयी शताब्दी की चुनौतियाँ और हिन्दी-साहित्य «भारतीय काव्यशास्त्र के नये 


क्षितिज १अर्धशती का भारतीय काव्य-चिन्तन : विपक्ष और पक्ष "भारतीय सौन्दर्य 
सिद्धान्त की नयी परिभाषा। 
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|; 


'प्रमुख साहित्य-समीक्षा कृतियाँ 


आधुनिक हिन्दी आलोचना : संदर्भ एवं दृष्टि डॉ० रामचन्द्र विवारी 
आलोचक का दायित्व-- - डॉ० रामचन्द्र तिवारी 
हिन्दी का गद्य साहित्य डॉ० रामचन्द्र तिवारी 
'काव्यशास्त्र डॉ० भगीरथ मिश्र 
पाश्चात्य काव्यशास्त्र : इतिहास, सिद्धान्त और वाद डॉ० भगीरथ मिश्र 
भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र डॉ० अर्चना श्रीवास्तव 
प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धान्त और व्यवहार रघुनन्दनप्रसाद शर्मा 
भाषा-विज्ञान एवं भाषा-शास्त्र डॉ० कपिलदेव द्विवेदी 
हिन्दी नवजागरण डॉ० गजेन्द्र पाठक 
आलोचना को संस्कृति डॉ० गजेन्र पाठक 
मध्ययुगीन काव्य प्रतिभाएँ डॉ० रामकली सराफ 
समकालीन कविता की प्रवृत्तियाँ डॉ० रामकली सराफ 
वल्लभ सम्प्रदाय और अष्टछाप डॉ० युगेश्वर 
भारतेन्दु के नाट्य शब्द _ डॉ पूर्णिमा सत्यदेव 
क्रान्तिकारी कवि निराला डॉ० बच्चन सिंह 
निराला की काव्यभाषा डॉ० शकुन्तला शुक्ल 
मुक्तिबोध और उनकी कविता डॉ० ब्रजबाला सिंह 
भवानीप्रसाद मिश्र और उनका काव्य संसार डॉ० अनुपम मिश्र 
हिन्दी व्यंग्य साहित्य और हरिशंकर परसाई डॉ० मदालसा व्यास 
सर्वेश्वरदयाल सक्सेना और उनका काव्य संसार डॉ० मज्जु त्रिपाठी 
'फणीश्वरनाथ रेणु और उनका कथा साहित्य डॉ० रागिनी वर्मा 
प्रगतिशील काव्यधारा और त्रिलोचन डॉ० हरिनिवास पाण्डेय 
आधुनिकता और मोहन राकेश डो? उर्मिला मिश्र 
रघुवीर सहाय की काव्यानुभूति और काव्यभाषा डॉ० अनन्तकीर्ति तिवारी 
विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी 
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सघनता दोनो दष्टियो से यह पुस्तक! र 
कि लेखक ते भारतेन्द पर्व से लेकर आज 
स्वरूप की प्रामाणिक पहचान प्रस्तुत कोई 


एक्या मे लेखि विविध साहिद आर वादा कोमल 


विश्लेषण किया ठे) मूल्यांकन भी हे) अतः (लेखक ने विवि लेखको | दार 
उनकी कृतियो का विशेषतः प्रमुख कतियो का बहत थोडे मे विलत सारभूत 
रूप मे विश्लेषण आर'मूल्याकनाकिया हे 


ड] रामटरश 


'पो3वा० (1119) (विशालाक्षी अवत 

चोक? वाराणसी > 22100॥ | | 
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